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सी देख पड़ती है! वह प्रफुल्लानन अब शप्कवत्‌ हो 
गया, केसे चिकने केश थे अब उन की जटा बेंक गई, 
हाय! इसे कौन प्रेमभाष से टेखन्वाला है, कौन पू: 
छेगा कि बेटी आओ खा लो, कोन सब॒न करने को 
कहेगा मेरे सोने को घतली को शब्रभी इतना कष्ट 
इुआ और मैं दूध दद्दो खाकर इस अधम शरोर को 
प्रोषण करती हुं, सुन्दर ग्टइ में स्वच्छ शब्या पर सोती 








हूं, कैकड़ों दास दासी सेवा करते है झतश शची का 
झुख नित्य भोगती हूं! क्या इस पर भी सुझे जीना 
उचित है ? 

अश्वि०--माता ! जब तुम मती का सब दु जानतौही 
थीं तो उसे इतने दिन तक क्यों वहां रहने दिया ! 

प्रसू०-- कया करू बेटी, शिव गाने देता नहीं कई बर तो 
सेवकों के इ।रा भिक्षक की भांति अनैक प्रकार 
बिनय किया तौ भी नहीं ञ्ाने दिया ! सब लोग 
कैलाम में जाकर अपनासा मुंह ले फिर आते थे 
और सुक्े कष्ट से बचाने के निमित्त सती का दुःख 
प्रकाश नहीं करते थे, मुझ से आकर कह देते थे कि 
सुमारी सती सुख से कालयापन कर रही है । परन्तु 
उन लोगों का उदासीन चित्त देख कर सुर्े तनिक 
भी विश्वास नहीं होता था, यही सोचती थी कि 
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चाहे जो हो एक बेर स्तयम्‌ कैलास #े चल कर में 
अपने नेत्रीं से देख आऊं । 

अख्वि०--यह ता अच्छा होता उधर ही से चन्द्रल्ञोक भी 
देख झाती । 

असू --बैटी ! यह कैसे हो सकतः, पराघधीन अ्रमामिनी 
सत्रीजाति को तो लोकाचार और कुलमान रख कर 
इदय का फोड़ा फोड़ना पड़ता है! यदि दिखलाने के 





योग्य होता ( छाती पर हाथ रख कर ) तो इसको 


चीर कब तुम लोगों को दिखला देती कि सन्‍्तान के 
जिमित्त माता का हृदय कसा सन्तप्त होता है, जब 
सन्तान होगः तब तुम लोग जानोगी कि माता की 
आत्मा केसी होती है यदि उसकी शतांश ममता 
भी सन्तान को हो तो फिर इस जेलोक्ा में किमी 
की माता दु:खिभी न होने पावे यदि ऐसा होता तो 
ब्या सती ! तू इसी अवस्था में अपनी माता को इस 
प्रकार भूल जाती ? ( सती का चिब्रुक पकड़ कर ) 
अला बेटी! वाल्यावस्था में तो तू माता की पतली थी 
अब क्यों पाषाणद्ृदय हो गई ! कितने लोग यही 
कहते थे कि वह स्वयम्‌ प्राने की चेष्टा नहीं करती 
इसमें जामाता बिचारे का का दोष है ! भला आने 
वाली पुत्री को का जामाता कभी रोक सकता है ! 

















सती-माता | यह कभी सम्भव है कि मैं तेरे गोद में भाने 
की इच्छा न करूगी ? नहीं माता ! यह बात क्या 
तेरे मत में बेंठती है ! माता, मैं तो भाने के लिये 
पागल्त हो गई; परन्त कया करू ! तुम्हीं तो कइ्तती 
हो, कि स्तीजाति पराधोन है--अपनी इच्छासे 
कुछ नहीं कर सः अ र करना उचित भी नहों 
है | ग्यहस्थायम में मत लगान। ओर सदा गुरुजन 
( सलब् और नम्पम॒स्ठ ह्वोकर) के वश में रहना, यह 
सब तुम्हीं ने तो सिखलाया था। माता ! नरे दर्शन 
के लिये मैं जेसी व्याकुल थी उसे कोई कैमे जान 
सकता है ? -मैरे आानेद्दी से का नहों समकती१-- 
कया मुझे भी यज्ञ का निमंत्रण था! क्या पिता 
ने इस कद्नालिनी को बुलाने के लिये भो किसी 
को भेजा था ! यदि पैरे हेतु प्राण दुखित न होता, 
तो कहो में केग्े आती? क्या सुक्के हणा लक्छा 
मान, अपमान नहीं है? ब्या मुझे केवल यज्ञ 
में भोजन करने ही का लोभ है ! क्यों माता, उत्सव 
देखने और यज्ञ में भोजन करने के लिये भला कोई 
इतना अपमान सइ्ड सकता है ! क्या मैं तेरी ऐसी 
ही गेंवारिनी श्र भोजन की लोभी प्री हूं! व- 
द्षि इस समय मैं भिखारिनी हूं, तोभी पुत्री तो 
इाजा रानी को हूं! 
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प्रसू*--बेटी सती ! श्रव इस अभागिनी को अधिक्ष कष्ट 
मत दे ! अब सहा नहीं जाता-तू सब जानती है, 
तू ने अपने पिढव्य मारद के सुख से तो सब हाल 
सुनाडी है--तो फिर क्यों बाक्ाबाण से मेरा हृदय 
कैदन करती है बेटी ? न जाने मैंने जव्मान्तर में केसे 
चोर पाप किये है, कि जिस्मे चिरकालिक द्यामय 
विधाता ने, इस शेप दशा में निर्दय हो कर, मेरे 
जग्रतभान्य, सुवुद्दि पति को कुब॒दि दी है हथ सुमेर 
को भी राई बना दिया! नहीं तो जब मैं अब॒ला ओर | 
अज्ञान होकर देख समझ सकती हूं तो रा महाराज 
ऐसे ज्ञ,न पुरुष होकर भी गाभ क्रोध से ऐने अंध हो 
जांचजि भागा पीछा कुछ 





विचारें--पम्मत, विपत्त 
जाग्टत और ख्वप्नावस्थामें भी जितने ग्िव के अतिरिक्त | 
अन्य को नहीं जाना, वह उक्त्त होकर उसी प्राफा- | 
घाव जिव मे दतने जिपुख हा जानें ओर इतना | 
अत्याचार करने को उद्यतहों । बेटी ! तुक घर जो 
इतनी दबा, माया थी बे सब भूल गये - सतो ! तू 
अबूक बालिका है, कहां यढां भ्राकर आमोद झाह- 
लाए थे भोजन करती, खेलती फिरती स्रो तो नहीं 
इन्मा, बरन दुखद।थी बातों के सुनने से तेरे ऋद्य में 
कष्ट हो रहा है, यह क्या सामान्य दु.ख है ! 
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सती-माता ! मैं आमोद आहलाद करने नहीं भाई | 

इन्हीं बातां को पूछने, जाचने भाई हूं--इससे सके | 
कोश नहों होगा, बरन तुमारे दुःछ की भागीनी 
होकर उसे मिटाने को भाई हूं! 

प्रसूट-पुत्रि, सती | मेरे दु ख का अंत नहीं है- तू बर- । 
लिका है, उसका भार कसे सम्हालेगी तौभी तेरे 
चन्द्रमुख के मधुर बाणी द।रा “माता” शब्द निकल 
लेहीसेलेरासब दुख दूर हो गया। 

सती --नहीं माता | मैं वालिका नही हू--सब समझती 
हूं; इस अभागिनी कन्या ही के कारण तुर्ें इतन। 
ताप इुआ है| हाय मने कसो कुघरी मे जन्म लिया, 
भला माता पिता को सुखी करना तो दूर रहा उलदे 
उन लोगों के मर्मपीडा की मै सरल कारण हुई । अब 
मुझे पर्ण निश्चय भ्ोगया कि इस पापी शरीर के रखने | 
के माता पिता को तिल मात्र भी रुख नहीं 
मिलन सकता | जिस सतान से माता पिता को क्रेश 
हो, वह मह।पापी है; मुझे वहो पाप घेरे है; अब 
इस पापमय शरीर का त्यागनाही उस मदहापाप का 
प्रायश्चित दिखाई देता है दूसरा कुछ नहीं सूकता 
जब लॉ यह प्रायश्वतन करूगी तब लों मंगल 
की भाणा नहीं है! 
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प्रसू०--( सरोदन ) मेरी बेटी सती ! पुत्री ! तूं क्या कह- 
ती है ! क्या तू इसी लिये यहां भाई है? हा निठुर | 
हा पाषाणी, तू को भपनी माता के सन्मुख ऐसे 
हुद्यविदारक वचन कहती है? क्या मैंने अपना 
दुख तुझे इसी लिये सुनाथा कि तू जले पर और 
नमक छिड़कैगी मैंने तो समभका था कि मेरा दुख 
चुन तू अपने सुमधर अख़ासित बचनों से मेरे तापित 
प्राण को शीतल करेगी, क्या अब तू अच्छा करती 
है! क्या तूने भली भांति भ्पनी माता का दुख 
समझा है! यह तेरा दोष नहीं है बेटी; जिसके 
भाग्य में भ्राग लगती है उसको अस्त भी विष का 
फल देता है! घरे निर्दई विधाता ! क्या तेरे मन में 
यही था ! मेरा ब्या दोष है, कि, घ्राज तू इतना नि- 
दब हो गया है! मैं जिधर नेच उठा कर देखती हूं सब 
ओर मानो आग ही लगी है जिस का सुख देखती 
हूं बिपच ही दिखाई देता हे । पुत्री सती | अब सहा 
नहीं जाता ! तरे आने के प्रथम ही प्राण प्रयाण कर 
चुका था; परन्तु तेरे भ्राने से ठहर गया; तेराही मुख 
देख कर फिर हरा होगया, भव तेरे ही सुख से उस 
को खत्युवाण लगता है! भच्छा हुभा, बहुत अच्छा 
हुआ ! परन्तु शोच केवल इतना ही है कि लोक में 











तुझे माह्इत्या-भागिनी कह कर सब लोग तेरी 
जिन्दा करैंगे-तेरा निष्कलंक नाम चिरकलक्षित हो 
जायगा ! और टूसरा दुःख यह है कि इस क्षण महा- 


राज की जो सुमति वा सुगति होने की आशायी 
बच भी न होगी और न में वद देखने पाई ! अब 
इस प्राण को त्याग करूगी। 

सती *»-माता धीरज घरो, तुमारी यह दशा मुभसे देखी 
नहीं जाती । जो होनी थी सो हुई, अब पैरो । 

|. माता, पिता जी को जो करनाथा वे तो कर चुके ! 
अब एक ऐसे यक्ष करने की चेष्टा करती हूं, कि 
जिम्‌मे चारो दिककी रचा हो ! 

प्रसू» -( सती का झिल्ाट चूम फर ) घरे मेरी बेटी, स- 
बंगुण की गुणवती सरस्वती है ! भाभीर्वाद देती हूं, 
कि चिरायु हो ! बेटी | इसी चण वह कह, वही यत्र 
कर जिसमें चारो ढिक्‌ की रचा हो ! 

अश्वि०--सती ! तेरे इस बचन से प्राण शोतल हो गया ! 


पहिले तो तेरी बात खुन कर क्रोध हुआ था, रोलाइ 
भी धाई थी! परंतु अब माता का ताप मिटः | माता 
ने जो कह है वहो कर, इसी में सबका फक्याण है। 
सती०-माता झोर क्या कहैंगी वहिन ! जबलों उनके 
जाजाता पर पिता जी क्राध छोड़कर प्रसन्नचित्त न 
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होबेंगे तबलों किसी पच कै मंगल की भाशा दिखाई 
नहीं देती, इस्समय केवल पिता को समकानाही 
सुख्य कर्तव्य है! 
अश्वि०--मैंभी तो वही कहती हूं, कि माता समयान॒- 
सार पिता को समझा चुकताकर शान्ति करेंगीं। 
सती*--/नम्यानुसार” बहिन यह तो सत्भव नहीं-- 
अभी टेख पड़ेगा! माता भव क्या कर सकती हैं? 
क्या माता ने पिता के समझाने में कुछ चुटि किया 
है! माता को जो कुछ कहना, करना, उचित था, 
सब करके थक गयीं अब एक बार मैं भी तो देखूं - 
प्रसू०--( सखचुस्बन प्ब्बंक ) मेरी बेटो अज्ञान बालिका 
है! भरे बेटी तू अभी निरो भबूक ह, क्या देखेगी ? 
सती*-म।ता ! मैं एक वार पिताजी के श्रीचरणकमल 
का दशन करूंगी | पिता के निकट खड़ी होजेंगी, 
चरणों पर गिरकर उनके क्राध का आज भिक्षा 
में माग लूंगीं। में उनकी पुत्री हूं, वे मेरे पिता हैं; मैं 
बालिका हूं, बे प्रवीण हैं; में खलेहपात्री हूं, वे 
स्रोइ्मय जनक हैं; जब में यहाँ रहतो थी उनज्ना 
गल्ला पकड़ कर जो चाहती थो, जिस बसु के हेतु 
कइतो थी, उसे वे शांघ्र्ी ला देते भोर मेरा कहना 
करते थे ! में उनकी वही प्त्री पूं भौर वे भी वही 
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पिता है; मैं भ्राज भी उसी भें(ति उनका गला पक- 
डूंगी, उस्ती भाति सागूंगी, उसी प्रकार उठ करूंगी ! 
उस समय वे “नहीं” न कर सकेंगे ! उनके जामाता 
|. मेजो उनका मान नहीं रकवा, इसी कारण उनको 
क्रोध है, इसी से उनको अभिम।न है; में चरण पकड़ 
कर रोते २ उनका क्रोध भौर भ्रभिमान दूर कर 
दूंगी उनके जामाता ने जेसा अप्रिय काथ किया है, 
वैश्लेही निमंत्रण न देने से उनका भी अपमान 
हो चुका मैं उम अपमान को शपने सिर पर रख- 
कर खबस्‌ यहां आह अब देखूं पिता जी क्या करते 
हैं कुछ भी तो बिचार करेंगे! ( उद्ापन ) माता 
आज्ञा दो, अब क्यों विलम्ब करती हो १ 
अरसू०-परत्री सतो | ऋ्वॉ ऐसा करती है? कुछ हेर बेठ 
कुछ भोजन कर बेटी, मैने बहुत दिनों से इस चन्द्र - 
सुख को कुछ नहों दिया-- 
सती०-नहीं माता, इस क्षण यह बात मत कहो! 
पिताजी के कट जाकर, भि्ता मांगूंगी भौर जब 
पाऊंगी तभी भ्राकर भोजन करनी! यदि भिक्ता सही 
मिली तब --( अ्रधोसुस्वी हो भर विन्ता करके ) 
यह देण्डो माता, प्रभात भा -घर में दी पक के प्रकाश 
से बाहर की उँजियारी मालूम नहीं होती सब 
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पच्ची बोल रहे हैं, चारो भोर कलरव हो रहा क्‍ 
द्वीपक की द्ुति मन्द हो गई है। यह सुनो गाखारी 
लोग गाते हैं, भव केसे भोजन करू' माता १ 
[ सब का प्रस्थान । 
( पटाच्षप ) 
+-क॥७-- 
( रागिनी मैरबवों ताल जद तिताला ) 
है जगदोश जगइ किन भोरे। 
विगत निसा झुख प्रगट भावु भे-- 
है जगदीश जगह किन भोरे। 
तव कन्या त्रिभुवनधन्या इत, राज रही जननी के कोरे। 
दुखतमनाशक सुखपरकाशक मंगल छाय रहो चहंभ्रोरे 
जैसे व्रमर पाय मधु गूंजत, सती पाय पुरज्न रस बोरे ६ 
व्यागि तपोबन भाये ऋषिग न, निरखइ नाथ नयन के कोरे 
छद्दित प्रताप भ्रापको दिन २ सेवक खुजण कहत करजोरे 
>-#कक३-- 


दवितोय गर्भाझ । 
स्थान दक्तनगरी-राजपुरी का सिंदद्दार । 
(नन्दौ, शान्तिराम भौर दो दारपाल उपस्थित) 
शास्ति०--हृषभ बें।धि भ्रायो अब कस कर । 
चलत न नन्‍्दी तू किन भीतर ॥ ( प्रवेशोद्यत ) | 
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प्र*दा»--( रोछ पूर्व्क ) कोन हैरे! कोन है ? क्यों 
नहीं बोलता ! 

शाच्ति*--मैं शान्तिराम, शान्तिराम, शान्तिराम हूं । 

प्र*दा*-- कहां का शान्तिराम १ 

शान्ति०--शान्तिपुरी का शान्तीराम । 

पिता इमाओई अ्राक्मारास ॥ 

प्रन्या०-कहां से आया है ? 

शान्ति०--गाय बाघ एक भाव जहँं, श्रूत पियाच निवास। 
फल फूलें सव हच जहँ, बिनु ऋतु बारहमास ॥ 
हिंसा बेर विरोध नहिं जहां न व्यापै रोग । 
रहों तहां आयो यहां माता के संयोग ॥ 

प्रन्‍दा०-यह क्या बकता है भई, कुछ मालूम सहों 











होता, पागल है क्या 
िन्दा«-तुम ठहरो, मैं जाता हूं। इपका पागकूपन 
भुला देता हूं ( गान्तिराम के प्रति ) क्योंरे आव्माराम 
के पुत्र! नहीं जानता यह राजग्टह है, इस छोड़ी से 
जाने में यमराज भी भय करते हैं, तू यहां पागलपन 
कर के मरने झाया है! तू छोढ़ी के भीतर कहां 
जाता है ह। 
शान्ति०--राजसभा मखशाल्ता जहँवां। 
देखन जाइब दोछ जन तहंवां ॥ 











( १२८ ) । 





रोकु न मग सूरख उतपाती । 
हम सब हैं राजा के नाती ॥ 

रूप के निकट जाव जेडि भऔौसर । 
देखिद्दो तह जस पाइव आदर ॥ 


राजा निकट उ्ढाइब गौजा । | 
गाइव गीत बजाइव बाजा 8 

देखि बिचरि जैहे तुश्च छाती । 
तब जतिहो राजा के नाती 8 


दि०दा०--(धका दे कर) नष्ट पागल, दतनी बड़ी स्पर्धा ! 
शान्ति०--मख्रों २ मैं नन्‍्दो भाई। ॥ 
तू कस नांहि छोड़ावत भाई ॥ | 
सठ मारत मोहिं ग्रीव दबाई। 
अब कब करिहो आय सहाई ॥ 
( नन्‍्दी दितीय दारपाल का केश खींच कर शाम्ति- | 
इाम को छोड़ाता है ) 
छिन्दा०--( प्रणम दारपाल के प्रति चीत्कारपूर््वंक ) घरे 
भाई बड़ी विपत्ति है, शीघ्र पात्रों! 
प्र*्दा०»--कुछ भय नहीं, भाषा (नन्‍्दी को प्रहार करता है) 
सनन्‍्दी--ह४ ! ( गला पकड़ कर दोनों दारपालों को दूर 
केक देता है -दोरों अ्चेत हो गये ) 
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हाय भयो अनरथ बड़ो बचे कि मरिगे दोय। 
मेरे कारण जो मरे तो मोहिं पातक होय ॥ 








शाम्ति* 


( द्वोनों को उठाकर पंखा इत्यादि शञ्रुषा से 
सावध।न करता है। ) 
द्ोनों*--( सचेत हो कर अपने २ गर्दन पर हाथ रख 
कर ) भरे बाप! उः |! आहिरे! अरे भाई ! मरे ! ओः | 
शान्ति० -हाय पघ्रवृभ सृढ रजपूत । 
जाने नांहि कि शिव कर हूत 
अमढ़तो भांजहि जैडि चासा । 
तेहि कहें मारेसि तू केडि आसा ॥ 
(वैष्णव का प्रवेश ) 
वैद्य ०-हैं ! यह क्या ? तुम सब सिंहद्वार के रचक, तुम 
|. लोगों की यह दशा किसने की १ 
हिन्द्रा०-- ( कातर ख्वर के ) बह टेखो, बन्दर है कि भूत 
है कि न जाने कौन है / 
| वेण्ल०--( दृष्टि पुर्वंक ) भरे बावा बच कौन है ? 
शान्ति०-कैलासी यह नन्‍दी ख्राता । 
जैहडि पद सदा शान्ति लफ्टाता ॥ 
वेश ०- भो: नारायन ! में समक गया यह उसी खूतड़े 
का एक भूत है! अरे नष्ट ! निमंत्रण तो गया ही 
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नहीं, तौ भी यह आकर पत्याचार कर रहा है! 
(चिक्षाकर ) नगरपाल ! ग्रीघ्र आाधो, नहीं तो | 
सब्यनाश होता है ! । 

( सगरपाल का प्रवेश ) || 

जग०-यह क्या हो रहा है ? 


वैद्यन-यह देखी | राजा ने निमंत्रण नहीं दिया, उसी | 
थे क्रोध करके उन्होंने एक भूत भेजा है | अचाचार | 
निवारण के लिये राजा ने यज्ञ किया ! बच्ची अत्या- 
चार उनकी राजपुरी में हो रहा है! 

जग०-कौन है, नन्दिकेशर ! तुमने भाई ऐसे ज्ञानी हो 
कर ऐसा कर्म क्यों किया ? एक तो त॒भ्ष ल्ञोगों का 
यह आना घसुवित, यदि आये भी, तो ऐसा भत्या- | 
चार क्यों १ 

वैश्य «--ह॥ ह।| ह।! भूत और फिर ज्ञानी भूत! भोर तिस 
पर भी उचित अन॒चित का बोध |- भूत को फिर 
अत्याचार का विचार! भाप केसी बिलचण बात कइते 
हैं, व्वा आप भयभीत हो कर खुति करते हैं? दूर 
ब्यों नहीं करदेते; यह पाखंडी “नन्दिकेश्वर” जैसा इस 
का ईश्वर वैसाही यह भी इखर है, जेसे वह महात्मा 
वैसाही यह इेशर | भृतेझर का दूत भी भूतही है ! 
फिर उसे भय कैसा | दूर कर दो, भिन्न टूर कर दी 




















(१६१ ) 





अन्न नष्ट होजायगा | यदि न होसके तो कहो भोका 
सोभा को बुलाबैं, कि बचा को हांड़ी में बन्द करे ! 
( नन्दी जिशल से वैष्णव के कंठ में स्पर्श करता है । ) 
वैश्य ०-- (हाथ से भ्पना कंठ पकड़ कर ) आः |! 
मरे! बाप रे वाप | उं: ! उ: | उ५ | ड५ ! 
जग०-यह क्या? भ्रभ्राइई-यह खर वरणोच्ारण क्यों! 
अब ओर वाक्य स्फूर्ति नहीं होगी, क्यों नहीं होती ? 
बैज्ञा०--( किंचित सिर हिलाकर ) आाः ! 5; ! झाहिरे! 
बापरे । 
नग* - कैसा उतपात है | यह तो विषम कष्ट टेख पड़ 
ता है| दर्प राममिंह ! उठते हो ! होसके, तो जाकर 
सभापाल को बुला लाझओऔ 
[ घी३ २ दर्परामसिंद का प्रस्थान । 
शान्ति०--( बैष्णवके प्रति ) 
तुम सांवरे ठाकुर के अहो सेवक धोल को देखि महा 
बिलखात हो । लिए माल किए जप्रमाली में हाथ खठा 
खट के के हिये हरघात हो॥सिर टीका दिए हरि 
मन्दिर की इरि मन्दिर में कबहूं नह जात हो । करो 
सांवरे गोर में भेद सदां हकनाहक बंचक भज्ञ कहा तहौ ॥ 
( छाती पर हाथ रख कर। ) 
ग्रान्तिराम लखि सांवरो तजिदे भौरे क्रोध । 
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संवर गोर घमेद हैं यह जिभन राखे बोध । 
(सभापाल भौर दर्षद/मसिंह का प्रवेश । ) 





होने के कारण अथवा जिस कारण से हो, यह देखो 
जन्‍्दी अब ऐसी दुष्टता करता है! 
सभा०-केंसी दुष्टता १ 


नग०-इन दोनों दारपालों को तो मार के रुधिरमय | 


कर डाला और इन बेब्थव बाबाजी को भी जिशूल 
थे खींचा प्रोर मार के वाक्रोध कर दिया है। 
सभा०--हम तुम भी ठो यहीं हैं हम लोगों का तो 
कुछ भी 'भनिष्ट नहीं किया ! इन सभों ने अवश्य 
कोई अपराध किया होगा! 
सग*-घपराध तो कुछ नहीं है, यह बलपूर्व्यक प्रवेश 
करता था, इ।रपालों ने निषेध किया |! और इन 
बैष्णव बावाजी ने केवल दो एक बात कद्दी थी | 
शान्ति०-महाराज को यज्ञ देखने जाते धक्का पायो। 
शिव शंकर को गाली देतो यह बैरागी आयो ॥ 
सभा०-केन है शान्तिराम! प्रणाम | कुशलानन्द से रहे 
तो ! कह से आते हो ! 





'महाशय ! तनिक निवेदन सुनिये | निमंत्रण न | 
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शान्ति०-रहत रह्ों कैलास में नन्‍्दी भाई संग । 
रथ पर आयों मातु के मन मैं बड़ो उमंग 8 
सभा०--मैं केलास में गया था भोर माता के रथ पर 
आया हूं ? धन्य शान्तिरास ! तुमारे दर्शन से में 
पवित्र इचा ! प्रणाम करता हूं, चरण रैणु देशो ! 
( नारद का प्रवेश । ) 
( सभापाल और नगरपाल का प्रणाम करना ) 
शान्ति०-- ( नारद के पद पर लोट कर )-- 
इन्ह चरनन्‍्ह को घूरिते ग्ाब्ति भयो आनन्द । 
सर्वल्ोक गांजा बन्यों पौ क्पाल सुखकन्द ॥ | 
प्रिय ढेकी कह छाड़ि के तुम भाए हो नाथ । 
डेकी बांधि सुझन्द दर हमह चलव घव माथ | 
जा*-( सहास्य ) शान्तिराम ! तू किसके संग झायाह 
नन्‍्दी भी तो आए हैं १? 





॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
। 
॥ 


सभा०-कनिष्टा राजकन्या भी तो आई हैं! 

जा*-हां ! तब तो ठीकद्दी है! 

सभा०- (सहास्य) जहां ्रापही निमंत्रणकर्त्ता हैं, वहां 
फिर अयोग्य कैसे हो सकता है ! 

ना*--क्या मैंने निधेधित स्थान में निमंत्रण दिया है! 

सभा०--तो शान्तिराम का कैलास में गमन कैसे इचा १ 

'ना*-वह तो केवल दर्शन के लिये था! 





|] 
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सभा०- आपका तो “दर्शन” था, इधर लछोमहइर्षण ब्या 
पार उपस्थित है | 

जा०--कहां ! यह क्या जो देखते हैं ? 

सभा०-क्या प्रदार पर ? यह तो सामान्य है; पुर में बढ़ा 
भयंकर है! 

ना०-पहिले दार पर तो हुश्रा जाय, फिर देखाजायगा 
>पतलितः पर्वती लघु” ( नन्‍्दी के प्रति) भाई इस 
अबोध का कंठारोध तो सुक्न करो; बोध का उपाय 
एकबारही होजायगा ! 

( नन्‍्दीका त्रिशूल हटा लेना ) 

सभा०-तो फिर बिलंब क्या है ? चलिये ! 

जा०--भाई कहां हैं ? 

सभा*--मंत्रणा ग्टह में । मेने सुना है कि सती भी वहां 
जाने को उद्यत है-- 

जा०-तब तो “शभस्य भ्िप्न” शास्तिराम भाभो न! नन्‍दी 
भाई, क्यू तुम भी चलोगे ! चलना हो तो आध्रो ! 

[ सब का प्रस्थान । 
( पटाछ्षेप ) 
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पंचमअंक । 








( स्थान दतपुरी-मंत्रणास्टद ) 

| ( दच और नारद उपस्थित हैं ) 

जा*--मैं उन लोगों को मार्ग में देख कर अभी आयाहूं 
देखकर क्या बरन साथ छोड़ कर चला ब्ायाह'! 
दघीक, मरीच, अंगिरा, दुर्वासा, इत्यादि सब ऋषि 
गण आ रहे हैं! उन लोगों को देख के ढेकी से उ- 
तर वार्तालाप करते २ बहुत दूरतक आया | तदनन्तर 
मैं अपने बाइन पर चला भ्राया, वे लोग पैदल झाते 
हैं भरतएव कुछ विलम्ब हुप्ना ! 

दक्ष -ब्यों, वार्ता क्या हुई; यज्ञ विषवककुछ चर्चा इुईथी ? 

ना+-फिर दूसरी वार्ता क्या तो १ 

दच-वज्ञविषयक क्या २बातें हुईं उसे मैंभी सुना 
चाहता हूं। 

जा*»--बही बात कि मुझे देखकर उन लोगों ने पूछा कि 
क्यों गारद निमंत्रण देते समथ तो गुप्त विषय कुछ 
भी प्रगठ नध्चों किया क्रव सुनते हैं कि गशिवह्ीन 
यज्ञ होगा ! भला शिवको छोड़कर यज्ञ कैसे होगा! 
यह सुनकर किसी ने कहा, “शिव का भाग न देना 














बेद की विधि के विपरीत है सुतरां यज्ञ की सिदता 
नहीं होगी”? ! किसी ने कहा कि “प्रजापति दल 
सर्वशास्त्र के जाता हैं, घोर तुम उन के अ्रध्यच् हो, 
फिर ऐसी अशास्त्रीय ध्यवस्था और महान्‌ दोषाकर | 
गरुतर नई रीति क्यों होती है?” किसी के कहा कि, 
इम लोग तो बाते नही, परंतु क्या करें बुद्या के 
युत्रों में वे सबसे स््रष्ट हैं, ऋषियों मे राजर्थि, नरीं में 
नशाधिष, तेजस्त्रीयों में महा।तेजस्वी, लारियों में महे- 
खरी सती के पिता, टेवताश्रों मे महादेव के ख्वखुर 
है। जब ऐसा यज्ञ करते हैं तो कोई द्सगो अगोचर 
निगढ़ संहिता उनके पास होगी या कदापि बेदकर्ता 
पित/के यहां से कोई दूसरा बेद लाये होंगे अथवा 
कोई न्‌तन संहितासूच खयस्‌ प्रखुत कर लिया होगा 
जो हो ! भला देखें तो कि क्या है, यही समक कर 
इम लोग आये हैं?! 

दच०-तो फिर तुमने क्या उत्तर दिया? 

जा*-मैंने कद्दा, कि जिस देश में मेघ के जल से कपी | 
चोतो है, उस देश में यदि प्रनावष्टि हो भर्थात्‌ मेघ 
का संचार न हो, तो कथा होता है! उन लोगों ने 
कहा कि “दुर्भिच, जीवचय, और सर्व्यनाश् दोता 
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दच ०--भाई, तुमने मेष का दृष्टान्त क्यों दिया! यह'बात 
हमारे प्रतिपच है इससे खपत को रक्षा नहों होती! 
अच्छा नहों किया भाई ! अच्छा नहों किया! 





ना०-अभी आगे तो झुनो-- 

दच० -अब क्या सुनें ? तो भी तुमारी बात है! उसका 
सुख्याथे, गौणार्थ, सब समझना कठिन है! भला 
तुमार। प्रत्युत्तर तो सुनें ! 

! वर्षो के अभाव से क्या छपी- 

कार्०्य नहीं होता! “इदियस्य बलं तस्य' | बुढिमान्‌ 

कृषक कूप खोदते हैं अथवा क्त्रिम जलप्रणाली 

हारा जल लेकर काम चलाते हैं! 


जा०-मैंने कद्दा, कि “क्यो 





दक्त०- इस पर उन लोगों ने क्या कहा ? 

ना०--उन्होंने यही कहा कि “जल तो चाहियेन”! 
मैंने कहा “मेघ के जल न होने पर भी तो काम 
चलता है” | तब उन लोगों ने फिर कद्दा “मेघ के 
स्थान पर दूसरे का अवलम्ब तो प्ावशक है! 
उसी प्रकार शिव के स्थान पर भन्य को यजभोज्ता 
होने की श्रवश्यकता है? । 

इच०-फिर तुमने क्या कहा ! देखें तुमारी वुद्दि कहां 
तक है १ 














॥ 


| (९ ) 





| जा*--मुझे बुद्धि तो नहीं है, परन्तु ग्रापकाौ सहवास- 

|. जनिता बुद्दि कहाँ जायगी ! मैंने कद्ा कि “शिव 
के कान पर हताशन भोक्ता होंगे”! 

दत्व ० -भज्ञा | भला ! सब तो सुनाओ ! तब उन लोगों 
ने क्या कहा ! 

सा०--छन लोगों ने कहा कि “केसे ?” मैंने कहा कि 
“बा शिव, क्या बच्या, क्या विष्यु, केवल निर्गुण 
के विक्वति मात्र हैं, निर्गुण हीं से सगुण इये निर्गुण 
ही से तिभाग, त्रिकार्योद्ेश्व खे ढगुणाकक रूष्टि 
हुई, इसे खीकार कर के बोल उठे कि “अच्छा तो 
उसी हकाओे साधनकारी को भाग न देने से कंसे 
बच्च होगा ?” मैंने उत्तर दिया, कि यदि एक ही में 
जिगुण पाया जाय, अथवा एक ही आाधार में तीनों 
गुण बांट दिये जांच तो फिर तीन ब्यक्तियों की 
भित्र २ आराधना करने की व्था आवश्यकता है ! 
इतना सुनते ह्वो बे लोग परस्पर कुछ बातालाप 
करने लगे भौर चेक मौन रह कर बोले कि “नारद 
चाज तुमारे रुंह ये एक नई बात हनने में आई है 
एक भाधार में तिगुण, ऐसा आधार कोन है!” मैंने 
कहा “इलाशन” तब उन लोगों ने कद्या केसे १ 
फिर मैंने कहा कि देखिये, क्यों नहीं हे अग्निसे 
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ताप भिन्न अन्य वस्तु जे उत्पत्ति की सख्धावना नहों 
है, धुतरां भब्नि में रजोगुण् विद्यमान है ! तेजोमय 
पदार्थ खषे जगत ज़ी रचा होती है, जीबों क्री जी- 
विका का निर्वाइ होता है सब्बेदेही के देह की पा- 
लगा होती है, उष्णता के अभाव से प्राण का भ्रभाव 
हो जाता है, ऋुतगं पालनकारी झत्वगुण भी उसी 
में है! ओर अग्नि के संहारक पक की तो चर्चा डी 
चलाना ब्य्ध है; सुतरां तमोगुण का अभाव केसे हो 
सकता है! 

दर ०-अच्छा कहा | उत्तम कहा ! इमारी मनोगत-- 
प्राणणत--अन्तःस्थलगत वातों की सामो व्याख्या कर 
दी! धन्य नारद! धन्य देव थिं! धन्य स्वराता, धन्य तुमारा 
तपोबल ! औौर धन्य तुमारी बुद्रि ! 

जा० -मैंने उन लोगों को समझा दिया, कि इताशन 
को यज्नेखर बनाने के लिये आज तक सामान्य या- 
छिक्षों का साहस नहीं इआ इसी क्षे ब्रह्मा, विष, 
धिव की इतनी प्रभुता थी परन्तु अब बड़े भारी 
याज़िक से काम पढ़ा है! तेजख्वियों के सिक्रट किसी 
का भ्रपरिमित तेज नहीं रद सकता ! यदि एक ही 
व्यक्ति की पूजा से सर्वकार्य सिदद हो तो तीन ब्य- 
क्लियों के हथक २ पूजन करने की क्या आवश्यकता 
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है? एक अग्नि को आइति देने खे खब देवों को 
घहुंच जाती है अ्स्नि का प्रसीम गुण है--अग्नि 
सर्व्भुक, सब्बमुख है--उसी भग्नि के रहते फिर 
यह देवता, वह देवता, यह आये कि नहीं, बह 
आये कि नहीं-इतने भोजन किया कि नहों, 
उनने भोजन किया कि नहीं, क्या यद्द सब फिर 
बूकने बिचारने की आवश्यता रहेगी? तौभी जो 
ब्रद्या और विष्णु को बुलाया है यह महाराज की 
सभ्यता भौर भद्गता भौर क्ृपा है। विशेषत: राज्ि 
का ब्रह्मण्य तेज भ्रोर राजपद का तेज पाकर अग्नि 
तेजस्वी हो जावेंगे! जिस अनुपम तेज के प्रभाव से 
शिवानी का जन्म हुआ है यदि प्रज|पति वच्दी तेज 
अग्नि को दे देवें तो उसके प्रताप से भग्निस्ष्टिकर्ता 
बिधाता के स्थानीय होसकते हैं, और यदि हमारे 
भाई अपने प्रजापालक तेज को दे देबें तो अग्नि 
प्रजापालक बिष्णु के स्थानीय घन जावेंगे, और प्रग्नि 
की संदारक शक्ति तो सब पर प्रगठद्ी है । रूष्टि 
संहाशक काय यदि यथेष्ट न भी हो, तोभी रूब्ब- 
संहारक तमोग्रुण जो उनके जामाता शिव में है उसे | 
अग्नि को दे देना उसके लिये कुछ कठिन नहीं है 

जाम्ाता का क्या ! यदि बे अपने तमोग्र॒णय का 
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कणांश भी यज्ञास्नि में छोड़ दें तो शीघ्र सर्वनाशक 
हो उठेगा इसमें तनिक भी सर्द इ नहीं । 
दच०--( उठकर शालिंगन भौर लिखाटचुंबन पूर्वक) 
आज मैंने जाना कि तुम मेरे यथ/र्थ रुहोदर हो; 
पिता के भौर जितने मानस पुत्र हैं वे सब वैमात्र 
( सौतेले ) हैं! 
जा*-जब हम लोग मसाढगर्भज नहीं हैं तो बैमात्ट भी 
नहीं वरन वैषित्य कच्दनः उचित है। 
दच*--अच्छा, अच्छा, एकद्दी बात है जो हो भाई, में 
तुमारा चिरकालिक ऋहणी इच। यदि तुम न होते 
तो यज्सम्प(दन में मुझे भ्रमीम कष्ट भोगना पड़ता 
अब में खूब समझ गया कि तमारे रहने से मेरी आग 
पूर्ण घौर भहकारियों का भरहंकार चूर्ण होडेगा 
और तुहयीं से मस्तकोतब्रति होने की सस्भवना है। 
जना*-मेरे रहने से क्या हो नेबाला है -अपक् गुण प्रताप 
से सब कुछ होने की धाथा है मैं तो केवल उपलच 
मात्र हूं। फल क्या कहूँ। जव में इस शिवशून्य यज्र 
के ग्राथयमय फल को ध्यान करड देखता हूं तो मेरा 
शरीर आनन्द से रोमांचित हो जाताहै । भला 
आप क्या और मनुओों की भांति मनु रहेंगे ? कभी 
नहीं, कशा फिर अ।प की ऐसीही नराक्षति रहेगी? 
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उस समय धापके सुखको श्री कुछ ओरही प्रकार को | 
हो जायगी नेत्रों की द्युति अद्भुत हो जायगी यहां लॉ | 
कि केश, दाढी पर्यन्त भी अ्प्राक्तत भाव घःरण करें: 





जिभुवन में ऐसा कोई न रहेगा जो आप के दर्शन 
के चमत्‌कत और भयभोत न हो । जब लॉ इस भू- 
तल में शास्त्र भौर कवियों को कविता भौर भ्द्भुत 

रस का आदर भर धघ्ाकाश में चन्द्रमू्य रहेंगे, तब 
ज्ञों भाप की प्रलौकिक कथा की कीर्ति बनो रहैगो 
इसमें तनिक भी सन्देश नहीं, स्वगं मर्त्य भौर पाताल 

बाल्षियों में से किसी के साथ आप की समता न दी 
जायगी । | 
दच्च --( सहास्य ) जब हो जाय तो जानें - | 
जा» -भब विलब क्या है! - 

( सभापाल का प्रवेश ) 
इच्च ०- सभापाल ! सभा का क्य समाचार है ? 
सभा०--(हाथ जोड़ कर) महाराज! सभा का तीनों महा- 

विभाग चिलोकबाल्षियों से बयायोत्य परिपूर्ण हो 
गया हे। दिगपाल देवता ओर क्ष्िगण सभो भरा 
गये हैं, रसातलवासी भी उपस्थित हैं| मर्वत्लोक के 
राजा प्रजाश्ं में से कोई शेष नहीं है-भघाशा से 
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अधिक भी ड़ इुई है शोर श्रेलीविभाग होने के कारण 
स्थान की संजीर्यता भ्रथवा किसी भति का कोई 
असमंजस भी नहों है! यज्ञारंभ के हेतु सब बस 
प्रस्तुत है, याज़िक ब्राह्मण गण भी प्रस्तुत हैं, जिन २ 
लोगों के प्रति जिसु २ स्थान पर जो जो कार्यभार है 
बे उच्च २ कर्णा में उद्यत हैं! सब प्रस्तुत है-भोर सब 
उपस्थित है; कैवल तीन प्रधान सिद्दासन यून्य हैं ! 

दूचच--किसका किसका ? 

सभा०--एक महाराज का, एक विष्यु का, भौर एक 
पितामह ब्रह्मा का ! 

दच-हमारा तो ठोक है; परंतु और दो के शून्य रहने 
का क्या कारण है! (नारद के प्रति) क्या वे लोग भी 
नझाबेंगे? 

जना०-- इसके निमित्त क्या चिंता है! यहां जो इताशन को 
सत्वगुण रजोगुण भर तमोगुण का भ्राधार ठहरादिया 
है सो क्यों १ हां मैने उन लोगों का कुछ अभिप्राय 
पाया है--शिव को न बुलाने के कारण वे लोग|भी 
मुंह फुलाये हैं | वे लोग जैसे एक से तीन हैं, बेसेह्दी 
तीनों एक हैं। इन लोगों ने एकमति हो कर सम्पूर्ण 
सृष्टि को भपने झाधीन कर रक्ठा है। आज इस'अद्भत 
काष्ष को देख कर उनका मादा ठनकने सगेमा। 
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( गन्दी भर शान्तिराम का प्रवेश ) 

इच --(ननन्‍्दी की देखकर) बह कौन? यह यहां ब्यों घाया!। 

सभा०>जी यही तो में निवेदन करने को था, कि 
कैलास से सती आई हैं, महाराणी भी वरणकार्थ में | 
अस्त हुई हैं! 

इच--सती भाई है! यह केसे हुआ ! उसे कौत बुला 
हाया ! 

( सतीका प्रवेश; पीछे २ अख्विनी, चआरक्वेघा, भोर मघा ) 

सती-पिता जी, सुझे किसीने नहीं बुलाया तुझारी 
कांगालिनी आपी आई है; ( प्रणाम करना ) 

दच-यह क्या १ | 

मघा-भल्ा बाबा, सतीको बुलाने के हेतु सवा आपने | 
किसी को नहीं भेजा ! || 

दच-नहीं पुत्री, मेने किसी को उसके बुलाने के हेतु 
नहीं भेजा | फिर वह बात मत छेड़ ! सती नामक | 
जो मेरी एक कन्या है उसे सुके भूलने दे भौर सती 
नामक तुम लोगों की भी जो एक बहिन थी उसे 
तुम लोग भी भुला दी । 

अख्विनी--ऐसी बात मत कहो बाबा, शिवने जो किया 


स्रो किया, परन्तु सती का सुख देखकर भी आपने 
उस बात को नहों भुलाबा ? 
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इचच०-नहीं प॒त्री ! वद कदापि भूलने को नहीं (वह 
अग्नि वुभने की नहीं । तुम सभोंके आने से में भत्यन्त 
झुछी हमरा, यही उत्तम है, प्रव टूसरो बातों के प्रयो- 
जन नहीं है बेटी ! (प्रसूती भर सनका का प्रवेश-प्र- 
स॒तौ के प्रति) यह सो अब तुमार! पूर्वाचंद्र तारागयों 
से घिराइआ्ा उदय इभा है--मैं भी बचा | भब्नि भी 
शीतल हुई, सब की रक्षा भी हुई । हमारा भाग्य 
अध्वा हमारी प्रतिष्टा का चाहे जो हो- तुमार। प्राण 
तो शीतल इचा वस इसी में भला है, दूसरी बातों 
से कुछ काम नहीं। 

प्रसू>--(सती के प्रति ) परत्रि | तक रातभर मार्ग में केश 
इञआ होगा, घोड़ोदेर विश्राम करले नहों तो तू 
दुखी होगी। बेटी ! भा चल, यहां रहने की कुछ 
आवश्यता नहीं है (दूसरी कन्यायों के प्रति) तुमसव 
भी भ्राभो बेटी, तुम सब भी रातभर की जागी हो! 

मघा--नहीं माता, हम लोग दिव्यरध में दिव्यशव्या पर 
सोई हुई भाई हैं! सती बेल के गाड़ी पर भाई है, 
इससे उसको बहुत कष्ट इष्ा होगा! 

दच-- हमारे सम्प्रति को घिल्कार है | हमारे राजत्व को 
चिक्कार है | इसारे जीवन को घिक्कार है | प्रजापति 
के निर्वख को भी घिक्षार है! प्रद नहीं-अवब देख 





श्र 











झुन नहीं सकते ! तुम सब जापश्ो बेटी भ्रब और 
कुछ प्रयोजन नहीं है ! 

मघा--प्रयोजन क्यों नहीं है बाबा? सती के ऊपर क्रोध 
करने से क्या होगा? सती का अपराध क्या है? जैसे 
घर में घ्रापने विवाद्द दिया, उसी प्रकार की हो 
गई; सुपात्र को देते तो देख सुन के सुछी भी होते; 
हेस्े घर में को दिया १ 

दर -जों समझ कर दिया सो कह हुझ्ना ! भरे यही 
नारद भाई तो उसके मध्यस्थ थे इन्हीं ने तो बर को 
इतनी प्रशंसा की, इन्हों ने तो हम को मत्यानाश 
किया! नारद भाई की बातों को जैसा ब्रह्मज्ञान मैंने 
समझा था, वैसाही फल पाया! भाई ने कहा, कि 
शव टेवताश्रों से महिमा में बड़े हैं, ऐशव्य बढ़ा है. 
रूप, गुण, विद्या सामध्य सब प्रकार से बढ़े हैं ! मेंने 
भी बची समका- 

सती*-पिताजी ! जो समभते थे भव भी वही है ! पि- 
ढब्य नारद ने तुम से वच्चकता नहीं की | पिताही ! 
'तनिक क्रोध त्यागो, जेसे प्रथम देखते थे, भब भी वै- 
सही देखोगे ! तुमारे ऐसे महाजानीने जो देखा है, 
उस में क्या भूल डो सकतो है! 

दरच--नहों बेटी, पहिले देखने में प्रवश्य भूल हुई, घी 
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का देखना ही देखना है! घनेंक स्थानपर बहतेरे 
मनुष्यों का यही स्वभाव है, कि सब्ब्ध के पहिले 
अपूर्य कौयलयुत वर दिखलाते हैं| भला जब इक 
भूल गये तो दूसरे की कौन चलावे, हमको मुग्ध 
करता कुछ सामान्य व्यापार नहीं है -किसी असा- 
धारण अलॉकिक पऐपन्द्रजालिक विद्या के अतिरिक्त 
क्या कोई हम को भुला सकता है? परन्तु क्या करू 
उसी अमामान्य इन्द्रजाल में मैं स्॒ध हो गया! यदि 
इस चातुरी का बिन्दुमात्र भो मैं जानता तो क्या 
कभो ऐसा अयोग्य लब्जाजनक सम्बन्ध करता ? क्या 
में ऐसे चन्द्र को उस राइग्रास मे फेंकता ! क्या में 
उस बन्द्र के कण्ठ में यद गजमुक्ता का हार पहि 
नाता ! !! क्या मैं कभो उस निन्‍दनीय जलाशय में 
ऐसा कनकपदुम लगाता १ 

सती०-पिताजी ! वे मायामय हैं -इसी करण -- 
दुच०-माबामव है--दाय | किस अद्भतमाया विद्या ने 
सुके मोहित कर लिया था-्ञानचव्‌ में कैसा 
मोहकारी अंजन लगादिया, जिसमे मेरी सर्दज्न, सर्ब- 
अकाशक सर्वप्रवेशक, बुद्धि श्रमात्मक हो गई -मेरी 
दर्शनशक्ति, ध्मरणगक्ति, प्रनुभव शक्तिप्रों पर महा 
मोह ने अपना अधिकार कर लिया जिससे उसका 
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रूप सुझे भुवनमोहन देख पड़ा, उसके गुण खभाव 
भर चरित्र महायक्षणों के नाई पविच्त दिखलाई दिवे। 
देख में मानों समश्र संसार का सस्बाट और विद्या | 
बुद्दि में देवगुरु हइस्यति का भी ग्रुरू अथवा वेद- । 
कर्ता विधाता का भी गुरु बोध इुआ! हाय ! हैं कैसे 
प्रच्चिचाना कि लोहे ने कंचत का ग्राकार धारण 
किया है। 


सती -नहीं पिताज! बह सब इन्द्रजाल नहीं था, जो जो 
भाप ने कहा सब सत्य है--इस्में कुछ कभी भ्रम नहीं 
बड़े विषम शंकट में पड़कर लाज परित्याग कर आ- 
पके समच आज धृष्टता करतो हूं। यह मेरे भाग्य 
का दोष है कि मेरे पृल्य पिताजी ने कैलासनाथ पर 
इतना क्रोध प्रकाथ किया है और पुर्वौदुराग को 
त्याग कर विरागभाव धारण किया है नहीं तो जिन 
के भ्राप व्क्नाव्मक जानते थे उनको गाज प्रकाश- 
आम देखते । 

दुच--हा ! में उसे प्रकाशमान देखता ! क्या प्रकाशमान 
देखता ! शामाता का रूपगुण ऐशस्े! इससे अधिक 
जूतन भौर १३ देखता ! जिसको युवा, सुरूप, और 
आुपात्र जानता था; अब तो वह हमारे पिता से भौं 
झ्द्द जान पड़ता है, उसके पास बास्क पात को छोड़ 
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और कौन सा ऐश है कि जिले में देखूं ! परणान 
के अतिरिक्त भ्रौर्कौन सा राज्य उसके पास है कि 
जिसे कोई देखे ! भला गाजबेष, राजभूषण, राज- 
विभव क्या है कि कोई देखे ! जठा जूट उस्का सीस- 
मुकुट; विल्वशाण्या उसका राजछत्र, बन पर्बत उसकी | 
दाजपुरी, लिलाट की चर्नि रुस्का राजतिसक! ध्यात्र- 
चम्ये उस्क़ा पर घिय बस्त, भुजंग उसका कटिवन्द, स्यान 
उसका राज्य, रूतक उस्की प्रजा, उन्हीं सभों का दिया 
हुआ कह्ाल अस्थि ही उस्क़ा राजभूषण; भस्मलेप 
उसका चन्दन है ! सुना है कि आहार व्यवहार में भी 
चमत्कार है-धतूरे का बीज भव्य, भांग और विष 
उसका पान है; अन्य द्रव्य भी कभी २ भोजन करता है 
किन्तु भोजनपात्र का नाम ली भद्रसमाज में अकष्य 
ह।जो चंडाल जाति को भी व्वॉज्ण, पिथाच को भी 
छणित है ऐसे रूतक की खो पड़ी में खाता है! ऐसा भी 
कभी किसी ने सुना है ? फिर विद्या, साध्य, आमोद 
भ्राह्वाद की बात क्या है कि कहेंगे! नटबाजी विद्या, 
भैंस की सोंग का बाजा, संग्री पिशाच, बाइन बेल, 
( नन्‍्दी को निर्देश पुब्यंक ) मंत्री तो यही ख्रूत है 
झौर भिचाहदी उसकी जेष्व्त्ति है, भंडयोग दीचा, 
यों में तमोगुणःघारी है गुरुजनों का मान हरण 
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करना उसकी कीर्ति है! ऐसे पाखंडी राजा की 
कोई बसु उत्तम भी है कि वही राझपात देखूं। 

प्रसती--महाराज! तुमारा चरण धरू क्षमा करो, सती 
का मुख देख कर उस पर दया करो। 

दच ०--भला, सती ही का मुख देखकर तो सदय होकर 
बोलता हूं! हाथ, बदि मैं कपटविभिश्वित मधुर 
बचनों के जाल में भूल न गया होता तो क्या ऐसी 
जैलोकबिमोहिनी सुन्दरी राजकन्या को कभी उस 
उजड्ड बनेले पश को समर्पण करता--ऐसी कल्पलता 
को उसी जीवन शोषक बिषह्ृक्ष के श्राथित करता ? 
बह बिचार कर मन स्थिर नहीं रहता | एक बार 
तुम लोग इसकी दशा तो देखो कि उस बिष हच के 
विपोदगार से इस कल्पलता की कैसी दशा हुई है ? 
इसका मुख तो देखो--हाय ! तनिक नेत्र खोलकर 
इसका अंग ती देखो, हाय ! वह सुन्दर खरूप, बच 
दीप्यमान लावस्थता, वह स्वर्ण बरण, वह उषासी 





प्रभा, वह सिर दामिनी सी द्युति, अब कहां है? 
शिशकालही से जो सभावतः हास्थमुखी थी उस 
सुख में क्या भ्रव इसी देख पड़ती है? 
प्रसू०--फैवल तुमारेही कारण पुत्री को हँसी गई है स- 
हाराज! केवल तुमारेही सर्व्वनाथी क्रोध के कारण -- 
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दक्ष ०--क्या धम्हों इसके मूल कारण हैं ! क्या हमारेही 
क्रोध के कारण तुमारी पुत्री का मुख मलीन हो गया 
है रानी ? भला, कदापि ऐसाही हो; तुमारो बेटी 
का जो यह बेष भृुषण है, क्या वह भी हमारे हो 
कारण से ! यह जो कन्या खड़ी है, हम नहीं जा- 
नते कि इसे राजकन्या कहने से कोई क्या समझ 
सकता है ? दूसरे की कौन कहै, जिन लोगों ने इसे 
गोद में खेला कर इतनी बड़ी किया, उन्हीं में से 
किसी को वुलाकर पूछो तो; किसी को बुलाघो 
न; और कोई बतलाना मत, भला देखें तो केसे 
उसको पहचान सकती हैं ? क्या इसी पुत्री को भद्र 
समाज में मेरी कन्या कह के परिचय कराना उचित 
है ! क्या यह बेष भूषण दचराजा की कन्या काशोमा 
देता ह? राजनन्दिती कहना तो दर रहै, सामान्य 
ग्टइख को पुत्री भी कोई नहीं कद सकता, फिर 
तुमारे अन्त पुर में जितनी नव्य परिचारिक़ा हैं उन 
सभों को बुलाभों भोर इसे मिला कर देखो तो कि 
उनमें से कौन बस्ताभूषण में इससे सहस्त्र गुनी स्रे्ट 
नहीं है ! विवाह के समय जो लोहे का कड़ा पहने 
थी उसको छोड़कर कोई दूसरा गदहना उसके शरीर 
पर देखती हो ! मणि, भुक्ता तो दर रहे, भला ब्या 
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बच्चे को एक जोड़ा संख की चूढ़ी भी देने की गक्ति 
नहीं थी ! अति दीन दुखी पराधीन मजुष्य भी 
अपने स्त्री वा कन्या को इस बेष से ग्यड में रखते हुए 
लब्जित होवेगा भला बाहर जाने देना तो दूर रहै। 
हाण, कन्यादान के समय जो मैंने इतना अमूल्य 
अतुल्य बस्ताभरण दिया था, क्या वह सब बेंच कर 
खा गया ! यदि दूर के सम्बन्धियों में से कोई ऐसा 
कुपात्र ड्रोता तौ मैं कभी नहीं सइ्ट सकता यह तो 
अत्यन्त समीपी जामाता है जिसके समान इस संसार 
में कोई दूसरा नहों। 

प्रसू०--( स्नेह से सती का हाथ अपनी शोर सोचकर ) 
प्॒त्रि ! माता की बात मान, यहां अब मत रह, 
हमारे घर चल--अब तुझे कुछ भोजन करा के 
प्रन को व्यधा दूर करू । 





सती-( सरीदन ) नहीं लाता, अब नहीं, क्रव घर नहीं 
जाऊंगी | तेरे कहने से में पिता थी के चरण कमल 
के दर्शन को अई--उन्हीं को समझा के उनकी क्रो- 
घास्नि शान्ति करके तब तेरे गोद में बेठ कर भोजन 
करती सो तो इच्ा नहीं! माता ! पिता जौ का 
खेइरूप सुधापाम करने झाई थी सो एशा और विष- 
पिया था-- भाज वही छाकर दस टूंगी जन भर को 
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डिद्ा होजंगी भ्रव फिर तेरे निकट बेठ कर खीर 
दूध केसे खाज'गी मां ?। 


प्रखू०--घुत्री सती, भ्रव घाव पर लवण मत छिड़क बेटी । 
आशख्वि०--यह कौन सी बात है सती? तेरी कुदशा ले 


सती 


दुख्खी होने के कारण क्या पिताजी दो एक बात नहीं 
कह सकते ? 

*--हाय बहिन, यह क्या वैसी बात है ! पिताजी 
यदि भेरे दुख से यथार्थ दुखी होते तो कभी इतने 
देष, टणा, और इलाइल मिश्रित कटुबचनों से तिर- 
स्कार करके न बोलते ? पिताजी ने बिचार नहीं 
किया, अबिचार से सर्व्वनाश कराया ! पिताजी ने जो 
कहा है, वह कुछ नहीं है उनके जामाता योगीखर 
सिद्देशर हैं, स्मशान में योग साधन करते हैं परमात्मा 
दो ध्यान में लीन रहते हैं ऐजल को तुछ समझ 
कर, घन, ओर भान की इच्छा नहों करते महानिधि 
के लाभ में व्यस्त रहते हैं | पिताजी ने ज्ञानी हे।कर 
भी उस उच्चमाव को नहीं समझा, यह क्या सुस्हे 
सामान्य दुख है ! पिताजी सकल गास्त्रन्ञ है।कर मेरे 
जीवन।धार पति की निन्दा मेरे समच ही करें मला 
यह थवण करने के योग्य है ! यदि भाग्यवशतः कन्या 
का विवाइ वेसेडी द्रिद्र ग्टह में है। तौमी पिता-को 
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उसे ऐसाही उपदेश देता चाहिये कि जिसमें वह 
अपने पति की झेवा में लीन रहे श्रौर उस पर आ- 
न्तरिक भक्ति बनो रहे, यदि बास्तविक में उनके जा- 
माता में सब द्रीष भी रहते भ्रथवा उन के देखने में 
निन्दित कर्म करते तांभी मेरे मुख पर उनकी निन्‍दा 
करनी उचित न थो, पिताजी को तो मुझे ऐसा ज्ञान 
रपदेश्करना चाहिये कि यदि पति त्वाभने के योग्य 
ही। तोभी मेरी अटल भक्ति उनके ग्रीचरणों में बनी 
बह ओर मन में तनिक भी भेद न उत्पन्न होने पावे। 

प्रसू०-छन प॒त्रि | जे तू इम लोगों को कन्या, है बेसे 
ही शिव भी हम लोगों के सत्तान हैं, जेसे पुत्र के 
ऊपर क्रोध करके का जाता है, उसी भेंति महा- 
राज ने सन्तानवात्लत्यही से ग्रह बात कष्ठी है-- 

सती०-माता, यह वैसी बात नहीं है, यदि बच्दी होती 
तो फिर मैं र्ों ऐसा कहतो ! यही तो मेरी प्रार्थना 
थी कि पिता जी उसी ख्रेहमभाव से बोलें | उनकी 
बातों से न राग कलकत। और न ख्रेह, वरन अत्यन्त 
छणा भौर विषम विददेध सूचित होता है। 

अखू5- रे नहीं बेटी ! तेरा वेष भूषण देखकर--परे 
थे पुरुष न हैं - 

सती-वैष भूषण तो सियों की चेष्टा है मां,-- ज्ञानी पुरुषों 
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की आन्तरिक इच्छा यही रहती है कि नीच प्रवृत्ति 
लुप्त हो और हम सब अपने २ भाग्य पर संतुष्ट रहें । 

दक्ष -हैँ। हैँ।, जान पड़ता है कि त्ानीपुरुष राजकन्याप्ों 
को द्रिद्रवेष से पिछग्टद जाने की सत्पति देते हैं। 
बेटी मुझ जले को फिर क्यों जलाती है। 

सती --पिताजी, जब मैं वाज्षिका थी तब आप मुझे अपने 
गोद में ले कर धर्मनोति उपदेश करते समय बार २ 
अपने ज्रीमुख से यही कहा करनते थे कि पति के 
चर ज्ञाकर सम्पत्ति और भूषण का ध्यान करना 
स्तियों की विपत्ति ओर लज्जा का कारण है उनके 
लिये अपने पति का केवल ध्यानही कल्याणकर और 
मंगल का निदान है। झापहो ने उपदेश दिया था 
फि पतिचाहै भिखारी, राजा, सुरूप, कुरूप, निरुज, 
सरुज केमाही हो परन्तु स्त्रियों को मन कर्म और 
बचन से उसकी सेवा भौर उसके चरणों में प्रेम करना 
उचित है उसी को ब्रह्म जानना पतिब्रताकों समुचित 
स्त्रियों के लिये बह ब्रह्मज्ञानरूप है।ग्रदि स्त्री उस 
की सेवा भक्षि से तनिक भी विचलित हो तो वह 
यथार्थ सती नहीं है इस लोक में वह कभो ,सुख 
नहों पा सकती और उसका परलोक भीनहीं सुधर 
सकता। यदि मैं बह भूल जाती तो आप मुझे पूर्व 
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कथित वचन स्मरण करा देते परन्तु बह तो इनञ्नाही 
महीों उलटा मैंही.अपने ज्ञानी उपदेशक पिता को 
झरण करा रही हूं यह सेरे मन्दभाग का ही दोष है-- 
नहीं तो भौर क्या कह? - हाय! कहो मैने यह सोचा 
था कि पिता को प्रणाम्त कर के उन के एक ओर 
लड़ी होज॑गी भार कलास का हतान्त पूछने पर खदु 
खर से कहूंगी बोर फिर माताक्ै पास भी जाजँगी, 
परन्तु एक भी न हुआ, तहां आन लाज थील छोड़ 
कर गुरुजनों के समच इतना व्यर्थ बकना पड़ा। 
हा! अब क्या इस छणित व्यापारोपरान्त प्राण धारण 
कर सकती हूं ! स्तियों को खशरण्टह में यदि 
इुख या ताप हो तो पिता के घर पाकर सुखी भौर 
शीतल होती हैं। परन्तु मु अभागिनो को ती वि- 
धाता ने उस सुख से भी वच्चित किया भव में कहां 
जांऊ, किसका आअब ग्रहण करूँ । 


प्रसू० -मैं कलि जे।ठ, वच्चित क्यों किया ! महाराज को 





हेरी कुदशा देख कर भान्तरिक-कष्ट इभप्ा अतएव 
वाब्मस्यप्रेम में मुख्य झो कर उन्हों ने इतना कहा है 
जिले सुन कर तू ब्यर्थ हाय ! इाय ! करती है। 
झती-हा भदष्ट !-कैलास में कष्ट, भौर सुके--भला 
जिस कैलास में एक चुद्र जीव को भी पाप ताप 
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हुक चोर क्लेश गहों ल्यापता उसी केलास में सके | 


कष्ट ? मुझे धन के सुख से क्या प्रयोजन है माता? 
सुझे जितना असीम हुख् प्राप्त है उतना दूसरे 
को स्वप्न में भी मिलना सत्यव नहीं माता, तुमारी 
इस पुत्री को जैसा सुहावत स्थान मिला है वैसा 
बमणौय, मनोहर, शास्तिकर स्थान चिभुवत में नहीं 
है -भला उसके समच इन्द्रालय और बेकंठ की क्या 
जिनती है? क्षेवल पिता के बचनोंसे प्रपमानित भौर 
हित होने के कारण मैं प्रभागिनी इई हूं नहीं तो 
तुमने उसे ऐने सुपाच के इस्त अरपण किया है कि इस 
संसार में जन्म ले कर प्राणों को जितने सुख चानन्द 
की आवश्यकता है उस के यहां किसी का अंभाव 
नहीं है, मैं उनके चरणरज के प्रसाद से देवियों की 
इेबी और जिलोक जनभी सी सान्या और गणनीया 
हुई हूं और इस जिसुवन में दाचायणी के नाम से 
जितना मेरा मान था उससे लक्षगुण प्रतिष्टा भ- 
वानी भौर शिवानी के सलाम से है, हाय ! मुस्ते इस 
संसार में सब कुछ मिला था भोर कितनी भाणशा थी, 
किन्तु आज सब मिट गई |। 

प्रसू--चलिजांड ! मैं बलिआांउ ! सब पूर्ण होगी बेटी | 
सब रहेगी भोर हदि होगी-- 
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झती०--हा जन्मसण्णी जया, बिजया ! हा बत्सगण तुम 
सब कहां हो! क्या तुम लोगों से एक बेर भी भ्रब 
देखा देखी न होगी ! भला सखी भौर सन्तान भाव 
इस संसार में कहीं श्र भी है! जिस पर बिघाता 
जास है उसे झुख केसे मिल सकता है ? हा भदृष्ट ! 
ऐसा केलास-ऐसौ सखी-ऐसा लीलाचल-अव 
कौन मुंद ले कर जाऊंगी--केलासनाथ का इतना 
अपमान देखकर फिर रचहें कैसे मुख दिखलाऊंगी १ 

प्रसु०-बेटी | केसा अपमान ! उन की बात मत चुन 
बेटी--उनके बात पर ध्यान मत दे । 

सती०--माता ! मैं यही सोचकर तो भाई थी कि उनके 
बातों पर ततिक ध्यान न दूंगी, यज्ञ की चर्चा व्योंही 
सुनी त्वीडी उम्मत्त की भांति दौड़ी यहा चली 
आई, अनिमंत्रण को भी तुषछ जानकर में आई | क्यों 
आई! यज्ञ में भोजन करने के लिये नहीं भाई माता, 
अमंगरलनिवारण की आशा से आई | पिताजी 
ने क्रोधबश घ्रमंगल पर धान नहीं दिया श्रतएव 
समझाने भाई, मेंने ससफा था कि यदि शतशः 
प्रकार का भी क्रोध किये हॉमे तो भी रोहन भोर 
जिवेदन करके उन्हें शास्त करू गी भौर सवंदिक की 
इचा करूंगी दो एक अपमान की बातें भी सइलूंगी 
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परन्तु एक भी नहीं हुआ । हाय! इस अपमान 
सागर में निन्‍दा की प्रखरघारा वह रही है और 
िक्कार रूप प्रचण्छ॒ वायु के संसर्ग से छणा की बीचि 
( लद्दर ) उछल रही है भछ्य ऐसे प्रसोम भपार स- 
सुद्र के पार मेरा चुद्ध प्राण केसे जा सकता है मशता 
अब में डूबी, में भली भांति समर गई, कि मेरे 
भाग्य का शेष हो गया ! हाय ! में जिस अशुभ को 
मिटाने के लिये भाई उसकी भौर तहि हुई, क्या 
जलाधवाक्य कभी भन्‍्यथा हो सकता है ! महाज्ञानी 
ने तभी कहा था कि “तुमारे पिता अबोध हैं कुछ 
नहीं समकैंगे, उनका निर्देव छदय कभी सदय नहौं 
हो सकता--सती, तुम्र भ्रनल में पतंग होने मत 
जावो” हाय ! मैं वही पतंग ह॑ई-- 

दर -यह कैसा सर्च्वनाश है! केसा इन्द्रजाल है। केसी च- 
मत्कार ऐन्द्रजालिक विद्या है? केसी अद्भुत कपटमाया 
है जो भूत भौर भविष्य में कभी सुनने में नहीं आई 
ज जाने बच्चा की केसी नये प्रकार की नटविद्या है। 
बाजीगरी है, भ्ाश्वव्य--अति झायर्य है! इसी के प्र- 
भाव से उसने हमारो सती को अपने वश कर लिया 
$ जिस सती के वास्घावस्थाकी बुद्दि देखकर प्रबीष 
ऋषि, सुनियण अवाक्‌ हो जादे थे नहों जान प- 
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डता कि अय वह बुहि क्या होगई? नारठ भाई वह 
तो बढ़ा ऐन्द्रजालिक जान पडता है, यही उसका 
एक अकाटा प्रमाण है! जब उसने हमें घौर त्चों मग्ध 
कर लिण तो दूध की बालिका अज़ान शिशु को 
अपने बश में कर लेना कौनसी बड़ी बात है | हाय 
में कैसा दुर्भाग्य हूं कि ऐसे ओके को ऐसी कन्या 
जत्ष भ्रपंण किया |! जबलों किसी रोगी के सिर भूल 
चढ़ा रहता है तबलों वच अनाचार को पझाचार, 
अखाद्य को खाद्य, अकष्य को' कष्य, जो जो जी 
में आता है बका करता है प्रलाप वाक्य उस के 
लिये सदालाप होता है ! जिस कार्य का सिद्द होना 
चेतन्य दशा में वच् अमरब्यव जानता है उस समय 
उसका भी अनुष्ठान करने लगता है और उसके 
शरीर में असामान्य बल उत्पश्र हो जाता है परन्तु 
जब भषधि खिलाने या मंत्रों कै प्रताप से सचेत हो 
जाता है तो उस समय मूर्त्चित होकर गिर पड़ता 
और अपने चारो छोर लोगों की भीड़ भाड़ देख कर 
महा विध्मित भौर लत्जित हो जाता है, सूमों के 
कथन की भांति पूर्वक्तत चरित्र कुछ भी करण नहीं 
रहता | दुर्भाग्यवश मेरे कनिष्टा कन्य। की भी ठीक 
बच्ची दया उपस्ित हुई है भूततों का राजा भूत क्षो 








॥ 
॥ 


| इक -अवश्य यही है, नहीं तो भाई यह कन्या मितान्त | 


जारद -यही तो -माता खथं महामाय' हैं, तो भी शिव 
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शिव ह, उसकी जैसी भोतिक माया है उसी के वश | 
होकर मेरी सती भी प्रलाप बचन उक्षारण करती है 
मेरे जानमें ज़ानरुपी चच्चुप्रदाम के अतिविक्त इस रोग 
के मिबुति का दसरा यत्न भौर अ्ौषधि नहीं है। 


की माया में सुख्ध छो गई है! 


पिल॒वक्कल्ा थी. कभी मेरे ्रपमानित बचनों पर 
आन नहीं देती परन्तु आज मेरे सुख के पतिकी 
हिल्दा सुन कर घोरतर श्रभिमान में मत्त हो गई 


9, इस को अलौकिक प्रपहेविक प्रभावन करें 
तो ब्या कहें? राजकन्या, सो भी ऐसी बैसी नहीं 
बाजा दच की कन्या हो कर, ऐसी दरिद्र हो गई है 
ज़ि दिन ३ भच्याभाव से दुर्बल, चिन्तानल के जीणे, 
यत्राभाव से मलिन, स्टड्राभाव से बनवासी हो | 
मई है, उसका देखना तो दूर रहे, भला यह तो 
देखो कि पर्वत पर निवास करने से पत्षपातिनी 
होगई है शौर अ्माम॒षिक पिशाच काण्ष के प्रशंसा. 
चाद में प्रव्त्त हई है ये नो उसकी सब बहिन भाई 
हैं उनको तथा अपनी अवस्था और उनका घौर 
अपना चंग देखकर भी उसे जान नहीं इोता । कन्या 











(१९३ ) 


को पतिभज्नि में रत रहने का उपदेश देना तो छ- 
चित ही है यह क्या मैं नहीं जानता ! पवन्तु क्या 
अपदेव पति के भक्ति करने के लिये उपदेश दिया 
था! यदि शास्त्र में सामात्य नियम हो तो क्या वि 
शेष नियम द्वारा आक्षन नहीं किया जासकता? 
व्या एक ही व्यवसा सर्वत्र घटती है! यदि पूर्व 
काल में इसका कोई विशेष नियम नहीं था तो में 
अज से यह नियम स्थापित करदेता हूं कि यदि 
कोई ब्यर्य भ्रम वशतः अथवा किसी विशेष कारण से 
अपात्र विजातीय को कन्धादान दे तो बह साधारण 
दाम्पत्य नियम के शाशनाधीन नहीं रहसल्ती वहपति 
से अ्रवाध्य होने पर भो दोषी नहीं हो सकती है| 
अघा--यह नियम सुनने में तो कुछ्तित है परन्तु पिताजी 
जो कहते हैं उसमें एक वात भी अन्याय गहों; बद्यपि 
सती ओर हम लोग एकह्टी माता पिता के सन्तान 
है परन्तु देखने पर यह विश्वास नहीं होता, (दल 
के प्रति) पिताजी मैं उच्क। गुण भौर या वर्ण न कर, 
इस लोगों ने भपने २ शरीर का एक १ गइना उतार 
कर उसे पहदिनने को दिया धा|परम्तु इसने स्पर्श तक 
नहीं किया क्या इसमें उसकी कुछ प्रतिष्ठा घट जाती? 
उसके शिव जब देगें तव पच्नैगी । मेरे जान यदि 

















( १९९ ) 
सूर्य पश्चिम भी उदय हो तो भी यह सब्यव नहीं है । 
इच -में भल्ती भांति जाभता हूं, और सुके नियय बोध 
हो गया है कि उस पिशाच्र बे पास तमोगुण छोड़ 
कर दूसरा धन कुछ भी नहीं है। भला धन नहीं है 
तो न सही परन्तु नस््रता तो चाहिये, वह भी नहीं 
है इसपर इतना अभिमान ! भला जिस में बोग्यता 
ही नहीं फिर उसका तेजडी स्था-यदि ऐसा ममुष्य 
अपना तेज प्रकाशित करना चाहे तो उसे पागल 
के अतिरिक्त भर छा कहेंगे ! । 


स्रघा०--शिव तो पागल हई हैं! 

दक्ष >--नहीं बेटी, दूसरे बातों में पागल नहीं है केवल 
अहंकारही में पागल है यदि उसे स्वाभाविक उद्माद 
भी होता तौ भी मैं भ्च्छा जानता तब तो मैं उसे 
कुछ भी नहों कदता । भव में उसे मानव कह या 
यच कहूं क्या कहूँ कोई बात मेरे मन में नहीं बे. 
उती। मनु का कोई भी खचण उसमें नहों पाया 
जाता मलुष्यों में तो चार बर्ण और चार घाशम होते 
हैं परन्तु इसका तो किसी से भी सम्पक नहों है यदि 
ब्राष्मण होता तो चास्काल किरात भादि नोचजाति 
का दान और सेवा स्थों स्वीकार करता! चत्री होता 
तो तबज्ली के मेष में र/्थों फिरता ! बैश्य दोता तो 




















यदि बव्यवसाथ बाचिल्थ न करता तो कृपी कम 
तो करता ! इससे भी तो एक म्टी अब खाने को 
घर में रहता ! भौर यदि श्र होता, तो दिजसेवा 
करता, देश विदेश क्यों घममा करता इस्री से तो जान 
पड़ता है कि चारों वर्षों में से कोई भी वर्ण नहीं है 
फिर देखो चारो झाजमों में से किसी में भी इसकी 
गिनती नहीं, क्योंकि यदि ग्टइस्थ डोता तो शान 
में व्थों घूमता ? यदि बानप्रस्थ होता तौ भी कैलास 
में घर बनाता ! यदि सन्यासी होता तो हमारा सर्व्व 
लाश क्यों होता ! वह़ दरिद्री हमारी नक्मीबेटी 
मे क्यों विवाह करता?। वह ब्रह्मचारी भी नहीं 
कहा जा सकता, भला कौन ब्रह्मचारी कुपात्रों को 
साथ लेकर घमता ओर इतना अत्याचार करता 
हैं! यदि कहें कि देव है तौभी इसमें अनेक स्तरम 
है झ्थोंकि यदि देवता रहता तो समद्रमथन के समय 
वह कहां था ? भरत बैंटती समय तैंतीस कोटि देव- 
तातों में से जिनमें नाम मात्र भी टैवत्व का गंध था 
उन्होंने सुधाभाग पाया भर उस भ्रुतडे के भाग 
में सरल सुधा जे बदले गरक्ष पान की व्यवस्था हुई। 
हाय हाल, यदि वही विष खा कर भर गया होता, 
लो इस समय ऐसा कष्ट उद्स्थित मन होता परन्तु 
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आ्रायर्थमव व्यापार हो गया कि सुधा तो पाया नहाँ 
बिष खाकर भी नहीं मरा ! विधाता की कुछ ऐसी 
अडुत रचना है कि कुछ भी समस में नहों आसी ! 
तात्यय यह कि वह देवता भी सही दानव भो नहीं 
सानव भी नहीं कुछ भी नहीों है ! उसका वर्ण 
नहीं, जाति नहीं, कल नहीं, भील नहीं, भाथम 
कहीं; पिता माता भाई भस्नी ज्ञाति बंध कोई नहीं 
है | उसको ब्ाचार बिचार, घर्ममाधन, कर्म्शाकर्ष, 
आाद्याखादय भला मन्द, कुछ भी नहीं है! भला 
जिस को और कुछ नहों रहता, न सही परन्त 


झज्जा, णा, मान अपमान का बोध तो रहता है; | 


इसे तो बह भी नहीं है यदि यही होता तो का 
बिसा नि 
भी अपनी अर्धाइ्ररूपिणी सहधर्क्मिणी को प्राज 
इस बेश से यहां भेजता ? यदि सती विधवा होकर 
आज इस भेष से मेरे वर श्ाती तो मैं उस्त घटना 
को भी अतिशभकर घटना समझ सुखी होता। 
ऐसा होने पर मेरा पुब्ये स्नेह शतयुण प्रधिक होता 





और पिठस्रे इ से समादरपालिता हो कर सती भी | 


सुख से रहती । हा हान्त पित' होकर ऐसो अश्वा- 


भाविक अशुभ इच्छा करने से प्रम्तःकरण में जितना । 





मंत्रण पाये इतना अपमानित होने पर | 
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असीम कष्ट हो रहा है इसको भ्रन्तर्यामी गुर देवही 
जानते होंगे। 

प्रसू *--( उच्चखर से ) महाराज यह क्या कहते हैं ! हा 
निदारुण | हा निठुर ! हा निर्देय पाषाण ! क्या क- 
हा? सब्वनाश किया! सन्तानहत्या और कन्धाइत्या 
किया | यह का, घरे पत्री का सख टेखो उसके नेत्र 
छजवाफ्ल के समान अरुण हो गये हैं! ए पत्री, क्या 
हो गया कि नेत्रों कै पलक नहीं पड़ते ! ( सती को 
शोद में लेकर ) बेटी, क्यों ऐसी हो गडढे ? एकबार 
बोल बेटी-बैटी ! तेरा ऐसा भाव तो क्रमी नहीं 
डैखा था पुत्री ! तेरे नेत्रों में लल भी नहीं है इससे 
भौर भी भय होता है, यदि दुख इआ तो गोहन 
क्यों नहीं करती ! हा पुत्री तेरे ग्रग्निसय निर्मेषद्वीन 
चच्चु देख कर तेरी माता अ्मि में भस्म हो कर मर 
जायगी| हाय 'यह क्या इच्चा? भला तू तनिक भी 
सचेत नहीं होती | सती को में गोद में लिये हूं, ज्ञात 
महीौँ होता कि यह पाषाणमयी मूत्ति होगई है, या 
क्या हो गया, यह तो कुछ समझ नहीं आता, भरी 
अककिनी देखरी देख -भरी मघा- जल व्यों नहों लाती 
अरे सनका, यंखा क्यों नहीं कलती इाय ! यह कया 
अर्घ्वनाश इभा, मैरी पत्री सनिक भी नहीं हिलतो 
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एक बार हो स्थिर है। सई है नेत्रों के तारे भी नहीं 
चलते हाथ पांव भी नहीं फेलता-सब अवश हो 
गये हैं? 





(रब शद्यषा करती हैं ) 

हा पुत्री सती दुःखिनी का धन ! अखी की पांख-- 
प्रसती की जीवन ! नेत्र खोल पुत्री ! देख तो, बोल 
प॒त्री ! ( मुख पर जल प्रदान ) तेरा चन्द्रानन अब 
सलिन नहीं देख सकती हूं! 

जन्‍्दी *-(हाथ में त्रिशल उठा ओर दस्ष को टेखा कर) 
हर, हर, हर, शंकर । 

दृक्त०--( अति उच्चस्वर से ) कोई है--शिप्र झाभो ! 

जार०--(उद्यतत्रिशुल भौर दच के मध्यम में प्रवेश पुब्वेक) 
नन्‍्दी चमा करो! सती जौवित हैं! 

( चारजन प्रतिद्दारी का प्रवेश | ) 

प्रसू०--( चीत्कार छर से ) री सती, सर्वनाश हुआ! 
हेरी माता आज जिधवा हुई-नेत्र से देख पुत्री, 
नन्दी तेरे पिता का प्राण त्रण करना चाइता है, 
घ॒त्री देख हाय] त्रिशूल चलाता है। 

सती-( नेत्र क्षोखकर इस्त दारा सन्‍्दी को निषध कर 
धीरे २ म्तर सर से ) वक्--शान्त हो-वे जो कहें 
जो करें-मेरे जन्म दाता हैं! मत पुत्र मेरे साचात्‌ 
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मेरे जीवित रहने तक कुछ मत बोल--भैरे खत्यु की 
अपेक्षा कर !-मैं अब यह शरीर नहीं रकबुंगी |-- 
जनक होने ये त॒के निवारण करती हूं नहीं तो चतु- | 
देश सुवन में किसकी शक्ति है कि मेरे शंकर का | 
अपमान करे | जकदाता पिता अवध्य हैं; उनसे तो | 
कुछ भी नहीं बोल सकती परन्तु ऐसे पिता से बने 
हुये जन्म भौर ऐसे मो हाख पिता से उत्पन्र शरीर को 
अब न रकवू गी अब अपने थोगीश्र के दीचित महा 
योग बल से इस जीवन को प्राणनाथ के चरण क- | 
मल में अर्पण करूंगी, जिससे यह शरीर उत्पन्न का | 
है में उसी के निकट इस पापमय टेक को कोड़ कर 
जाअंगी ! पत्र नन्‍्दी तब तक शाम्ति खभाव बनाये 
बह मेरे मरने पर भी कुछ मत बोलना, कैलाप में 
जाकर कैलासनाथ को समाचार सुनाना-बे जगत 


इहिताथथ-दुर्पआरी के ढर्पहरण के निमित्त जेस्ता छचि 
ज समझैंगे करेंगे! नन्‍दी, तुम सभी से,तुमारी अभागि 
नी माता आज़ विदा होती है, केलासनाथ के देषी 
की कन्या भला कभी तुम लोगों की माता चोसकती 
३ १ जिसका पिता केलासनाथ का मक्त नहों ला- 
जता, ब्था उसको केलाबेश् री होना शोभा देता है? 
यह दो महागुत् जने। का कगढ़ा हाय! में कहां | 
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अड़ी होऊ' ! वे तो परस्पर त्य(म भी कर सकते हैं, 
परन्तु मैं किसको त्याग करू ! जिस पिता ने इतना 
अगोरव भोर इतना भ्रगादर किया, इतना लांछन 
ज्षगाया, उस्हें भी में नहीं त्याग सक्ती । अब ऐसे 


समय में किसको त्यागूं! बरू बहो सलुचित है कि | 


अपने इस पापभय घरीरही को परित्याग करदूं। लोग 
झत्यु के शंका शे कातर होते हैं, मुझे तो उसका त- 


जिक भी भय नहों है परन्तु साया ने जेबे सब को | 


अपने जाल में फँसा लिया है बैसेही मुसे भी अपने 
बच में करलिया में कतंव्य को प्राण से भी ओेष्ट 
जानती थी, भ्राज उसी कर्तव्य के अनुरोध से प्राण 
वायु को शरीर से प्रथक्‌ करना चाहती हईं किन्तु 
क्रैबल मोहकारिणी माया के कारण यह प्राण 
प्रयाण नहीं करता, कुछ काल के लिये ठहरा इभा 
$, मेरी माता मेरे विरह शोकानल्ष में दग्ध हो जावे- 
भी ! और मेरे प्रायेशर को इस भ्रभागिनी के बविरह 
थे महापब्तिप होगा, मेरे चन्द्रवढ़ को समस्त जगत 
अंधेरा जान पढ़ेगा केवल यही दोनों चिन्ता मुझे 
झत्युबातना से भी भ्रधिक प्रवल जाग पड़ती हैं 
परन्तु व्या करू ? पिताजी का एणारूपी विष 
झब्बोग में फेल शया है! पतिविन्दा के बचान्तिके 
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अदय दृण्घ होगया है! (दक्तराजा के प्रति हाथ जोड़ 
कर ) दाष्थिक महाराक्ष ! बिदा दीजिये, मेरी रसना 
तुझ्ें पिता कइना नहीं चाहती तुमसे अब लेश 
मात्र सम्बन्ध रखने की इच्छा महों है। भभी तुमारा 
सब दुख छट जाता है मुझे फिर विधवा वा सधवा 
की भ्रवस्या में तुन्हें देखने की अावश्वकता न रहेगी! 
अब फिरमुस्के एुचरीशव्द से अद्भान करना भी स पढ़ेगा 
जिस कन्या के कारण तुमारा सान भर सुख नष्ट 
हो गया, सब कुछ व्यर्थ इध्ा इतनी ज्वाला बढ़ौठड स 
कुलचण। कन्या के हेतु फिर तुछों ताप न सहगा प- 
छेगा! वह भभद्रा कन्या खयम्‌ भप्रन्त्ध्यान होती है 
जन्मभर के लिये बिदा क्ोकर जाती है ! केबल यही 
भिक्ता है कि इसे वालशिका तनया सम कर इसका 
दोष भ्रपराध क्षमा करो और यदि सम्भव हो तो अब 
भी अपने मंगल के निमित्त उस संगलमय केलास- 

जाथ का मान रखो | नहों तो जिस सुख से उनकी 
जिन्दा की है, वह सुख फिर न रहेगा, नियय पशु- 
सुख होजावेगा ( योगासन से ऊपर नेतच कर चल 
मात्र मौन धारण पूर्वक ) हाप्राथनाथ | हा केलासनाथ 
हा जिलोकनाथ | हा सतोनाथ ! तुम कहां हो ? 
इस समय च्ीचरणकमल का दरशन मुझे क्यों नहों 
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देते | हृदय भाकाश में रुद्य क्षो--जिसमें इस समय 
अदयशुल्य न हो अब एक बेर सहायता करो-जिस 
सूलति से चिलोक संहार करते हो, इस क्षण उसी 
सूर्ति का दर्शन दो--जिस संहारकसूर्ति के नाम 
थे जगत कंब्पित होता है, दासी उसी का भावाइन 
करती है-गौघ्र दर्शन दो--जिस झूत्ति से जीवों का 
पाप ताप हरण करते हो, उसी सूत्ति का दर्शन दो 
यह दासी घोर पाप की पापिनी हुई है | प्रभो मैंने 
पतिवाक्य लंघन करके असती का कर्म किया अब 
उस पाप का प्रायश्चित करूंगी, पतिनिन्दा को करे 
नें स्थान दिया है उसी पाप का प्रायचित करूंगी; 
जो पिता नाधनिन्‍्दा में प्रमत्त हैं, उनसे उत्पन्र 
इुए शरीर को रखना समुचित नहीं है ओर जिसमें 
उन्हें फिर पिता न कहना पढ़े इसका उपाय 
करूंगी, तुमणे जो प्रतिज्ञा करके आई हूं उस 
का पाखन करूंगो; मैं जो यह कहके भाई हूं कि 
उद्येग निष्फल होने पर पुनः केलास में न आऊंगी, 
सो स्था कभी भूलसकतो हूं! प्राण परित्याग थे इतना 
ही प्रयोजन है ! उस प्रयोजन के साधन का समय 
उपस्थित है| इस समय है नाथ!- निरदंव मत होइये 
इस समद मेरा हृदय शून्ध मत करिये इस समय वि- 
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ऋष्मर रूप न देखने के कारण मनः संताप पर ओर 
श्री संताप भोग करके यह प्रायपत्ती कन्नीं पदपादप 
बेक्‍ड़ न जावे--सद्यः मोचदाता काशी खर के प्रेयसी 
की अपडत्यु न होने पावे । हा प्राशेशर | हा नाथ ! 
हा खतुत्नय ! इस द़दय रूपी भरासन पर बिराजिये 
(उठकर ) खत्युराज | जीघ्र भ्राओ [--खत्युंजब को 
पत्नी तुम्हें पुकारती है यदि उस नाम से भय होता 
हो तो मेरे भाव्मा पर अधिकार न करके केवल श- 
दीोर नाश कर धाव्मा को पथक्‌ कर दो (कम्प पूर्वक) 
बत्स पवन ! तुमने विजया से कहला भेजा था कि 
प्रथ चलने में सहायता करूंगा, उस समय सहायता 
की कुछ पझ्ावश्यकता न थी परन्तु भ्रब प्रयोजन है 
इरूचण सहायता करो, अब बायुरोध करो, प्रबशीघ्र 
अन्तघोन ही-हृद्य से निकल जाभो--प्राणबाबु 
को देहाधार से शोघ्र हटा दो--उसकों साथ लेकर 
महाकाथ में प्रलोन हो जाओ,--भाव्मा को घरीर से | 
प्रधक करो । 

अखू० --( चोत्‌कार पून्‍्वेक) अरी प्रश्चिनी सर्वनाश हुन्रा, 
देख तो का है ? हाय ! सब्ब॑ंनाथ इुआ--घर, 
घर ग्रीघ्र धर ! 

खती०-हा नाथ ! हा प्राणेय! हा-- 

( पटाचैप ) [ प्रतन ओर छत्वु । 
>7७७४- 
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हरपावंती सम्मिलन । 


(रूतीनाटक के अतिरिक्त एक अंक ) 
स्थान--कैलासपर्बत । 

(गिव चौर पाब॑ती बेठे हैं--नन्‍्दी दूर लड़ा है। ) 
पर्बत पर नारद चौर शान्तिरास का प्रवेश । 
जार०--शॉन्तिराम क्या कहते थे ! क्या कैलास में चलने 

की तुमारी इच्छा नहीं है! सो करों ? जिस कैलास 
बास के लिये तुमने हमारा संग भी छोड़ दिया था 
उस कैलास से तुमको अरुचि ? यढे भायय की 
बात है ! 
शान्ति०-ष्यपर्थहिं या कैलास में अरुचि हमारी नांहि, 
विशुमाता को भौर है भ्रव यह पर्यत मांहि $ 
पिता संग अनमनी ड्डै माता व्याग्वो प्रान । 
लेहि दिनते या शांति को फिर कैलास न जान ॥ 
शा०--नारायण, मारायण ! इसी से तो प्रगट होता है 
कि तुम सब संबाद जानते हो [माता फिर केलास में 
आई है का इसको शान्तिराम तुम नहीं जानते १ 
शास्ति०-( नारद के सखुण हाथ जोड़ कर ) 
मैं जानों गुरुवचन को सदां बेद सम सांच। 
लब काहे ऐसे कद्दौ जाते खागत भांच ॥ 
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जा*--सहीों शाम्तिराम, में मिथ्या सहों कहता--सत्य 
कहता हूँ माता फिर आई हैं। 
शान्ति०-( नारद का सुख चणपयेन्त देख कर निज 
कण के प्रति अंगुली निर्देशपुवंक ) 
मैं निज अवनन ते सुन्यों पितु सन बोली मात। 
“बहि शरीर तव दत्त को अब नहि राखइ तात”? 
( परनः शिज इचू के प्रति अंगरलीनिर्देशपूर्वक ) 
इन आंखिन के देखते माता त्यों रीर। 
इन अंखिन में सर्बदा भरे रहत हैं नीर ॥ 
इन्हीं पगन ते शोक मै बन २ फिखों अकास। 
मन में ठदरायों यही अब न जांउ कैडि ठासम ॥ 
ऋरना जल बन फश रह्यो सदा सुखद तेहि काल । 
भवन गुदा शब्या भ्वनि और न कछु भौजाल ॥ 
जौ गुरु भाज़ा मानि के मैं आयों तुअ साथ । 
लो कत बोलत ध्यज्ञ' हौ अ्रस न चाहिए नाथ 8 
माता के शोकार्नि ते जरत सदा मम गात। 
तापर तुम बकषाद ते लोन लगांवत जात ॥ 
शा०--नहीँ, शान्तिराम, तुमको भुक्वाते नहों-झाता 
के जाने से क्या फिर माता नहों होती ? 
शान्ति०--समुझों प्रभु तुमरी चतुराई। 
माता नह्नों बिसाता आई॥४ 
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ग्रिव्शकर पुनि कौर विवाह । 
_ तेहि देखन तुम जात सचाह 8 
बह तो डै है सतमुख नाहों! 
माता कहि बोलब केहि पाहों ! 
छी छी नाथ कछुक ना खाठव । 
लाख बरिस कैलास न जाउब 
( प्रस्थानोद्यत ) 
जा*-हें इं जाबव मत, जाव सत, सुनो सुनो -वही माता 
फिर भाई हैं-माता ने जो एक बार देह त्याग 
किया है तो क्या फिर देह धारण नहीों कर सकतों ? 
आच्लिरास तुम ऐसे बुद्िमान इोकर इतना नहाँ 
समझ सके ? बाबा पंचानन क्या भौर किसी से 
विवाह करते हैं? माता ने दचदत्त देह त्याग कर 
प्थात्ा हिमाचल के ग्टद् जन्म लियाथा-फिर भी 
हमने मध्यस्थ हो कर शिवशंकर के संग माता का 
विवाह करा दिया है--फिर बची माता उसी भांति 
जया, विजया, को साथ लेकर उसी केलासपुरो में 
बैसही दीक्रमान हो बिराज रहो हैं? 
शान्ति--तब क्यों नाथ विवाह में कियो घनादर मोहि। 
शेसे अवसर व्यागनों अस न चाहिए तोकि # 
जा०-यह तो इससे निसतन्देद 
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विवाइ समय बड़ा गहवड़ था इसी से तुमको संस 
जहीँ लेगया, मेने विचार किया कि जब माता 
फिर कैलासेशरी हो कर चुशोभित होवेंगी तो उस 
समय एकवारही तुरमे संग लेकर चलूंगा--इसी से 
तुझे ले भाया हूं। 
शान्ति०--जास्टत में वा सत्र में सुनों प्रभु को बैग । 
चरण कमल फिर मातु के साचहं देखिहें नेन ! 
जा०-हां गास्तिराम, सत्य कहता हूं, फिर उसी माता 
के वेह्ी चरण कमल देखोगे । 
शान्ति०-( रुत्य पूर्वक )-- 
देखब भव मातहिं भरि नेन| । 
सुनव अवन ते सुखद सुबेता ॥ 
सुफल भयो मम काज भाज सब । 
मरण हरण ते प्रभय भवई प्रब 8 
आाखस्तो धन पायीं मैं ग्राजू 
सहकरिं सिदर भवो सव काजू ॥ 
६ सन सूढ़ सुनह् चित लाई। 
शुरू सिष्या नहि बोलहिं भाई ३६ 
अत बड़ ताप तप्यों दिन राती । 
दर्शन पाय छुड़ाउब छाती ॥ 
जा«-चैर्य घरो शान्तिराम, पहिले माता के चरण कमछ 
का द्शन कर लो, तदनब्तर घामोद अज्ञद करो। 











( १७७ ) 








शान्ति०--नऔं माता पुनि अवसरों तव कैसो भय ताप । 
मिष्या होंहि न गुरुकचन जागहँ वाक्यप्रताप ॥ 
अब भाषह प्रभु कृपा करि पुछत हों इक बात । 
अनइ है सृरति वही के कह भिश्व लात ! 
सब तो द्चखुता रहों जानत सब संसार । 
अब हिमगिरिकन्या भई तबों सोई झाकार ? 
मा*--( सह।स्य ) चलने हो पर देखोगे-आाभ्रो इसी 
पथ से चल कर दर्शन करें। ( दोनों का प्रस्थान ) 
सती-(शिव के प्रति) नारद और गाब्तिराम भाते हैं-- 
मैं उन ज्ञोगों को दूर ही से देखती इं-आहा | 
शान्तिराम को देख कर पूर्व को सकल कथा ह्मरण 
इंती है, प्रकतत्‌ शान्तिराम ने कितना दुःछख पाया 
उसको में अपने मनमें भक्ती प्रकार समझती हूं। 
सिव-प्रिये |, तमारा कोन ऐसा भक्त है जिसने दुःख 
नहीं पाया? एक शास्तिराम ही क्यों ! शाम्तिराम 
लो चमर नह है,वरन बच बुझता था कि मरने के 
पद्यात्‌ इस यन्व्या से मुझ हो जाऊँगा। किन्तु तु- 
माई अमर भक्तों को तो ऐसा भां प्रयोध न था । 
सती-( सहास्य ) क्यों! नाध ! शांतिराम तो वाह्यज्ञाना- 
बरोध की युक्षि न जानता था, घ्रतएव किसी प्रकार 
से उस को भूखे रहने का उपाय भी न था परस्खु 
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बओगियीं को तो शोक का नाश करना सहज है-- 
और यह मी तो मैने अपनी आंखों से देखा कि ब- 
डुत काल तक जिसकी तपस्था और सेवा करने में 
प्राण पश्न्त दे दिया वेभी ऐसे भोले,हो गये कि लेथ 
आत्र भी नेत्र खोल कर न देखा। भाग्यवशतः देव 
ताभों ने किसो प्रयोजन से मदन को जब भेजा तो 
बह्दी इस दुःखिनी के दुःख निवारण का एक मात्र 
अवल्वस्ब इधा । 

शिव--भलामें नेत्र ख्वोलकर केसे देखता, भेरे हृदय मदिर 


में तुमने घदनिशि उम्मोमित हो कर सुझे इतना व्यस्त 


कर रकढा था कि जिस्मे चच, खोलकर वाह्य जगत 
देखने का लेथमात्र भी चित्त न करता था । तुमने 
इस वुद्द को दया पर सनिक भी ध्यान न दिया, 


कठोर हो दचपुर में शरीर त्याग कर चली गई तब [| 


बह्दी गरोर मेरा अवलम्द था -मैं उसे मस्तक पर ले 
कर पागस के समान सदा घूमता फिरता था! जब 
इमारे प्रश्न तसार में चक्रपाणशि ने चक्र से खण्ड २ 
कार इक्वावम स्थान में तुमारा अंग प्रत्वंग निचेष कर 
दिया, तब मस्तक गन्य देख कर फिर क्या करता 
महायोग में बैठ हृदय में वद्ी रूप घारण कर में 
समय व्यतीत करता था तौभौ मैंने वह शंग प्रत्यंग 











( ९०८ ) 





सहों छोड़ा-में उसी इक्‍्बावन स्थान में भेरव रूप 
हो कर तुमारे इकपाबनों अंग की सेवा में चिरकाल 
लॉ नियुक्न हूं । | 
(मारद भौर शांतिराम का प्रवेश और प्रणाम करना ) 
जारद--क्यों शांतिराम ! क्या माता की मूर्ति कुछ भिन्र | 
देखते हो १ ॥ 
शांति०-याही अ्चरज मोहिं, यह माया केसी विषम । 
प्रथम जन्म जस भोषि, देखेह पनि काया वही 
वही मात वहि ठौर, मूरति वच्ी विराजती । 
ताहि कहै की और, केसे वह माता नहीं 8 
( निज वच में कराघात पूर्व्वंक ) 
जौ पहिचानसि मात, भरे शान्ति 
अबों न शंका जात, देखि बहुरि म्रति वही ॥ 





को भ्रम करें। 


ज्ञानि पस्तों निद्ये यही, पाय पापमय अंग । 

मिटे न श्रम विनु हरि कृपा, कोटि करो सतसेग । 

चलत सूदा ब्रह्मांड है जैडि माया मद मांति । 

सो सूरति बदले भला मातु पिता कैहि भंति ॥ 

वीणा में जे गावते गुरु कहिके नित नित्य । 

भरे मूढ़ सन भ्रस्त करे ताको कानि अनित्य॥ 
(निज कर्णमर्द्न पूर्वक ) 

आज मखत हों कांत, भ्रव सचेत ड्रे रह सदा । 

नहीं तो जमपुर जाम, हो है फिर करिहै जो ध्वम । 














( १९ ) 


झती*--शांतिराम ! बहुत दिनों पर तमारा सु[ देखा, | 
बच्चा कुयलानन्द से तो रहे १ 
शांति०--विजु माता बालक सुखी रहि न सकत केइु ठाम। 
सऊ भाज सो जिश्नत हों लेले तुमरो नाम ॥ 
जब २ सुधि भाई हृदय बढ़त रही भ्रति पीर । 
तब २ हाइ। कर ठठत करत बह्दी तदवीर। 
प्रौवत गांजा भोग तब मणा होय घनघोर । 
रह्चों पुकारत तोंहि तब बारस्थार निहोर | 
तब तुरते तो गोद में बैठत रघ्यों खछन्द । 
किंतु नग्ा के जात ही रहत न वह आनन्द ड़ 
याहो ते बन २ फिख्लो निसुदिन गांजा खोज! 
नहि पात्नों तब रोब उठों भांख मूंदि के रोज । | 
नैन मूंद ऊपर करों तोंहि प्रणाम पकारि। 
तुरत होबय दरशन तऊ तेरो हृदय मेकारि ॥ 
( बच में कराघात भोौ ठृत्य ) 
यामैं कह सन्देह नहि सत्य कहों तोहि पांहि।..| 
दिव्य दृष्टि ते देखि से तू मम हृदये मांहि ॥ 
सती*०--( सजलनतयन ) शांतिराम, तुओे कुछ देने को 
इच्छा होती है--व्या चाइता है वद्चा बोल १ 
शांति०-भौर कछ चाहों गहों ऋद्ििसिद्रिसंपति मान। | 
दुख न सहों तव बियु कयों देह यही वरदान । 

















(९5१ ) | 





इम सब को भ्रब त्यागि के भोर कहूं मति जाव ॥ 

तुम बिन॒ रोयों बहुत दिन अब मति मातु गोझाव ॥ 
सती०-( सहास्य ) नहीं पुत्र, भ्रव तुम लोगों को छोड़ | 

कर कही नहीं जाऊँगी! | 
शिव ०-नहीं नहीं ! यह बात नहीं ह्ोगी-शांतिराम | 

ने अच्छी बात स्मरण कराई है - भ्रम हम तुमारी | 

दूसरी बात नहीं चुता चाहते--अब एक प्रतिभू्‌ हो 

जाना चाहिये ! । 
सती०-प्रतिभ्‌ क्या प्रभू | 
शिव*--अब दूसरी देह नहीं रक्लेंगे-अआभो, अर्धार्द | 

भाव से दोनों व्यक्ति एक हो जायें ! 
सती०-तुमारी जो इच्छा | || 
जशांति०-( रुत्यपूष्ब॑ क ) | 

बहुत ठोक बाबा कह्चो यही होग के योग । 

पिता संग गँथि जान मैं मिटे सदा को रोग ॥ 

खांड़ छीरके मिलन सों इोत मिठाई बेश । 

फिर दोऊ बिलगें नहीं ऐसोइ झोय विशेष ॥ 

ऋरदी चूना के मिलत भद्ुत होवे रंग । 

तैसेद्दी नहि छाह़िहें मात पिता को संग ॥ 

पिताअंग के वुच्चपर मातु छता हरियाह। 

सागर जल में नदी जस तेबेह्री मिलि जाइ॥ 








( १८१ ) 





जौ तुम माता ऐसे रहिहो। 

तो फिर जाने को कस कहिहो॥ 
( गाल भौर कांख बजाकर नाचता है ) 
( किन्नरों का प्रवेश और गान । ) 

( भ्राकाश से पृष्यवृष्टि ) 
(रागिनी बहार ताल धमार ) 

शीभित कैलास प्नुज साज । 

राजित इर गौरी युक्ष बाज ॥ 

जलु कनक रजत मिलि एक संग। 

रूगमद विभूति अध आाध अंग ४ 

एक घोर सर्प एक मेंणि कक्न । 

अध वाघस्वर अघ स्वच्छ बसत ॥ 

अप्ैगरूप जस छांड घूप । 

क्ृबि युगल माधुरी है अनुप ॥ 

चाधे सिर जूटजटा राजे 

आधे सिर केस असित साजे ॥ 

एक भोर उदित है चन्द्रभास । 

एक भोर विराजत बिन्दु लाल ॥ 

सो करहिं जगत को छहिलविधान । 

जाते डे महल सुख प्रधान ॥ 

(प्रष्पठ्ाष्टि और वाज की ध्वनि के साथ जवनिका गिरती है) 
समाप्तम्‌ । 








